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न्यामत-बिजुम्र 





(१) 

च|ल--रघपर कोशरपा के छाल | मनिक्की यत्ञ रचाने वाले ॥ 
सुनियों भारत के सरदार म्हारी पीर वंधाने वाले । 
धीर बंधाने वाले । म्हारी धीर बंधाने वाले ॥ थेक ॥ 
देखो इस मारत के बीच । कैसी होगई किर्या नीच । 
बेठे हाथ दानका खींच । लाखों द्रव्य रखाने वाले ॥ १ ॥ 
भूकी की नहीं छनते देर । उनको लालच ने लिया घेर । 
करते दया धरम में देर। घन को व्यथ लुठाने वलि ॥ २॥ 
बन गये मुसत्मान इसाई । लाखें। ने हे जान गंवाई । 
आए कोई नहीं सहाई । म्हारे प्राण बचाने वाले ॥ ३ ॥ 
आये अब तुमरे दरबार । न्यामत दिल में दया विचार । 
| करो अनाथों का उद्धार । दया का भाव दिखाने वाले ॥ ४॥ 





को अटाभाइ8 बाप अर्फपण 7 | 
शा ध० पथ 














। २) 
(२) 


चाल- इलाज दर्दे दिल तुम से मसहिा हो नहीं सकता ॥ 

' दान दीजे मदद कीजे धरम तरुवर हरा होगा । 

' शरीबों का भला होगा तुम्हारा भी मरा होगा ॥ टेक ॥ 
' यह करयुग है वह मूर्ख हैं जो कहते हैँ इसे कलियुग । 
' जो कोई जेसा करता हैं फठ उसका वर्मछा होगा ॥ ९ ॥ 
| सताता है ग्ररीबों को दुखाता है किसी का दिल । 

देख लेना किसी दिन दार पे वहभी चढ़ा होगा ॥ २ ॥ 
दया करते हैं ओरों पे वही सुख चेन पाते हैं । 

| जो ज्ञालिम खुदग़रज होगा नहीं फ़छा फला होगा॥ ३ ॥ 
खिलाता है जो ओरों की उसीका दिल खिला होगा । 
जो छीले ओर के दिल को उसीका दिल छिला होगा ॥४॥ 
अनाथोंकोी जो दुख होगा नहीं तुमको भी सुख होगा । 
अगर यह आह मार शहर जड़लछ जला हागा ॥ ५॥ 
यतीमों की, अनाथों की, ग़रीबों की ख़बर लेना। 

कहे न्यामत तुम्हें इसका किसी दिन फल मिला होगा ॥ ६॥ 


शआयमकामानय 





सनी न न-िझयन न लत निसान 


|| 
| ब्ठ 

(३) 

| चाल-दिये दुख यह फूलक ने भारे | चछे छोड़ के राज बिचारे ॥ 
दिये दुख यह करम ने मारे, 

| ह धर ४ बेच कक हक कर 

! फिर घर घर दीन बिचारे ॥ टेक ॥ 


४: 











“» हा लाखों हिन्दू भाई । 
बने मुसलमान इंसाई जी ॥ 
हैं फूटे भाग हमोरे | फिरें० ॥ १॥ 
यह पापी पेट हमारा । 
जो तजकर धम पियारा जी ॥ 
हुवे यहुदी और निसारे | फिरिं० ॥ २॥ 
कहो किस के दिंग हम जायें । 
। अरु किसको विपत सुनावें जी ॥ 
चले ग़म के जिगर पर आरे | फिरें० ॥ ३॥ 
टुक करुणा चित्त में कीजे । 
कीईा पैसा जोहो सो दीजे जी ॥ 
हम मांगत हाथ पसारे | फिरें० ॥ ४ ॥ 
ही लोगे साथ हमारी । 
हो करम परप की ख्वारी जी ॥ 
ओर जादेंगे प्राण हमारे । फिरें० ॥ ५ ॥ 
दीनन को देना पेसा । 
नहीं ओर घरम कोई ऐसा जी ॥ 
कहे न्‍न्यामत साफ पुकारे | फिरें० ॥ ६॥ 


>> वन लकनननिभनम नानी तभिननननक." 


(४) 


चाल-यह केसे वाल हैं बिखरे, यह सूरत क्‍यों बनी गम की ॥ 
अनाथों की मदद करना कराना ही सुना|िव है । 


| 
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(४७) 
भूक से प्राण मूकों के बचाना ही सुनासिव है ॥ टेक ॥ 
भूर ओर बागबाड़ी में लगना पन नहीं अच्छा । 
दान देकर अनाथालय बनाना ही सुनासिब है ॥ १ ॥ 
बने हैं सेकड़ों भाई मुसलमान और ईंसाई। 
धरम उनका तुम्हें यारों बचाना ही सुनासिव है ॥ १॥ 
कोड़ी पेसा जो कुछ चाहो सो देदीज कृपा काजे । 
धर्म के काम में घन को लगाना ही सुनासिब है ॥ ३ ॥ 
दया जब से तजी तुमने दशा बिगड़ी है भारत की । 
दया दुल्ियों' पे अब करना कराना ही सुनासिव है ॥ ४ ॥ 
तरक्की का जमाना हैं नहीं हे वक्त सोने का । 
कहे न्यामत ख्वाब से सर उठाना ही झुनासिव है ॥ ५ ॥ 





(५ ) 


चाल--है बहारे वाग दुनिया चन्द्र राज ॥ 


पाये में धन का गाना छोड़दो । 
छोड़दो वहरे प्रभु तुम छोड़दो ॥ टेक ॥ 

कुछ यर्तीमों को मदद मिल कीजिये । 
सख्त दिल करना कराना छोड़दों ॥ परापमें० ॥ ? ॥ 

| दुव अनाथों को दिया तुम ने दिया । 

| अब यतीमों का सताना छोड़दों ॥-पाप में ॥ ३ ॥ 

; बन लुझ कन्ञाल माग्व को किया । 
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() 
व्यथे व्यय करना कराना छोड़दो ॥ पाप में० ॥ ३ ॥ 
देश की चीजों से प्रीती कीजिये । 
दूमरे देशों का बाना छोड़दो ॥ पाप में? ॥ ४ ॥ 
चुट तम्बाकू ने भारत खो दिया । 
भंग चरस पीना पिलाना छोड़दो ॥ पाप में० ॥ ५ ॥ 
अब परसपर में प्रीती कीजिये । 
दूसरों के सिर भिड़ाना छोड़दों ॥ पाप में० ।। ६ ॥ 
फेसले आपस में मिल करके करो । 
लड़ अदालत बीच जाना छोड़दों ॥ पाप में०'॥ ७ ॥ 
नाच भारत की नचाया खूब सा । 
रण्डी भड़वों का नचाना छोड़दों ॥ पाप मेँ० ॥ <॥ 
लुट चुकी सारी बहार अब हिन्द की । 
बाग॒वाड़ी का छुदाना छोड़दो ॥ पाप मं० ॥ ९ ॥ 
न्यायमत उपकार ओरों का करो । 
खुदगरज्‌ बनना बनाना छोड़दों | पाप में० ॥ १० ॥ 





चाछ- पहल में यार हे मुझे उसकी ख़बर नहीं ॥ 


परदार कोम जैन तुम्हें जय जिनेन्द्र हो । 
जय जय जिनेन्द्र हो तुम्हें जय जय जिनेन्द्र हो ॥ टेक ॥ 
जिन धर्म की बिगड़ी हुई हालत दिखायेंगे । 


८४ 


॥ बतलायंग उपाय भी जय जय जिनेन्र हो ॥ सर० ॥ १॥ 


हम 


| ओर उनकी मदद कीजिये जयजय जिनन्द्र हो सर० ॥२॥ 
'| बने जायेंगे अनाथ ही पण्डित वो लेकचरार । 


बल्कि जननी न तन त-स+3ब-+-* | 





विन आजकल, + शशि पििलकत: 
गर उन्नाते चाहो तो अना्थों का पक्ष लो । 








| नथ्या उभार देंगे यही जय जय जिनेन्द्र हों | सर० | ३। 
| विद्या के बिना उन्नति ख्याबों खयाल हे । 
| कालेज को खोल दीजिये जयजय जिनेन्द्र हो सर० ॥४ | 
' जागो विचारों वक्त यह सोने का नहीं है । 
' न्यामत कहे पुकारे उठों जय जय जिनेन्द्र हो ॥ सर० ५॥ 
| 
(७) है 
चाल-इलाने दर्दे दिल तुम प मधाहा हो नहीं सकता ॥ 
सुनो तुम जेन सरदारो 
जञेश दिल में दया पारो। 
।.. हमारी ओर भी्‌ साहब 
_निहारोगे तो क्या होगा ॥ टेक ॥ 
दान दकर सवार है 
'वजारों काम ओरें के । 
दशा विगही हमारी भी - 
् संवारागे तो कया होगा ॥ १ ॥ 
युतीमा की पड़ी बेड़ी 
है आकर शोक-सागर में । 
दया करके जग उसका 


| ५०३ ५ 806०३ ट् ५ 


॒ 

है 
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वाया कप्फनाशरूमादा॥आा5 फैन्स 


उमारगे तो क्‍या होगा ॥ २ ॥ 
दया जिन मत की है मशहूर 

हर मुझ्कों में शहरों में । 
अनाथां पर दया साहिब 

बिचारोंगे तो क्‍या होगा ॥ ३॥ 
तरक्की जेन मत चाह 

अनार्थों की मदद कोौज। 
बिपत न्यामत यती मो की 

निवारोंगे तो क्‍या होगा ॥ ४ ॥ 








(८) 
चाल- इलाज दर्दे दिल तुम से मसीहा हो नहीं सकता ॥ 
अनाथो का रुदन सुनिय 

ज़रा दिल में दया परके । 
ध्यान करके ग्ोर करके 

कलेजे को थाम करके ॥ टेक ॥ 
उमर बाली गद लाली 

यह बदहाली न को वाली । 
मुसीबत कम ने डाली 

क़टतसाली नाम परके ॥ १॥ 
गया क्रारू खज़ाने छोड़ 

(  खालीहाथ दुनिया से। |] खाली हाथ दुनिया से । 


(८) 

जगत में यश जग लीजे 

कोई यश का काम करके ॥ २॥ 
धरम को छोड़ जीते हैं 

समझ लीजे वह मुरदा ६ 
वह जिन्दा हैं मर 6 जो 

कोई अच्छा काम करके ॥ ३॥ 
सदा रहना नहीं जग में 

किसी दिन यां से जाना है | 
बुरा गम नाम जाना है 

चलो जग में नाम करके ॥ ४ ॥ 
अनाथों की मदद कोजे 

दोऊ जग में सुयश ली ने । 
दयाही परम है न्यामत 

कहे तश्त अज वाम करके ॥ ५ ॥ 


नी जज जला >आमनक- 


हु, 


चाल -- अब तुप बिन लक्ष्मन भय्या नय्या डूब चलो मेरी 
नहीं सुनता काई पुकार हमारी 
कहा कर भगवान ॥ टेक ॥ 
कहां हरिस्चेद्र स दानी 
बच दड़ तारा सी राणी ॥ 
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आप जा बसे हैं बीच मसान ॥ .१ ॥ 
विशुनुकमार सुनी सुखकारी 
दया धरम की बात बिचारी । 
धरकर वावनं रूप सुनो का 
संघ बचाया आन ॥ २॥ 
बड़े बढ़े घन्नाड कहावें 
बे मतलब थन व्यर्थ लुटावे । 
कोई कह घरम की बात 
नहीं वह सुनते देकर कान ॥ ३ ॥ 
सुनो अनाथालय सरदारो 
मत अपनी हिम्मत को हागे। . . 
कहे न्यामत हिम्मत रक्‍्खों 
सुनेंगे कबतक नहीं घपनवान-॥ ४ ॥ 


हम न 


(१०० 
चाल - फ़रूक से अय दाह आलम । गजब टूटा ग़ज़ब टूटा # 
अनाथालय का यह जलसा ह 
... मुबारक हो मुबारिक हो । 
, जन दल को अपील इसका 
मुबारिक हो स॒वारिक हो.॥ टेक ॥ 
अनाथों की विपत खोना 
घरम उपदेश का होना। 





| निशाना हुआ।। केसे कमी का० ॥ १॥ 





ट्टि् १० ) 

दान के बीज का बोना 

मुबारक हो म॒ुवारिक हो ॥ १॥ 
कामपेनू कट्पतरुवर 

कहे चिन्तामणी क्‍या है । 
अनाथालय ! अनाथालय ! 

मुबारिक हो मुबारिक हो ॥ २॥ 
दान ही सार जग में है 

मगर किस को दान दीजे । 
अनाथों को * अनार्थों को !! 

म॒ुबारिक हो मुवारिक हो ॥ ३ ॥ 
घढ़ी धन आज की यह है 

सजन संगत परम चरचा 
कहे न्‍न्यामत आज का दिन 

मुवारिक हो मुवारिक हो ॥ ४ ॥ 


्िििओललनकन, 


(११) 


चाख - बूंटी लाने का केत्ता बदाना हुआ । बूँटी छाने का० | ल्‍ 


केसे कर्मा का जाहिर में आना हुआ ! कैसे कर्मों का० 


सारा यकदम विगाना जमाना हुआ ।केसे कर्मों० ॥ टेक ॥ 


मुए जननी वो भ्रात, रहा कोई न साथ, 
दुखी दिन आर रात, पिता तीरे अजल का 
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( ११.) 
हुवे ऐसे अमभाग, छाड़ा अपने ने राग, 
दिया सबही ने त्याग, भाव करुणा का दिल से 
खाना हुआ । केसे कर्मों का०॥ २-॥ 
एमी हालत है आज, दाने २ मोहताज, 
कीजे कोन इलाज, हाल आकर यहां पे 
सुनाना हुआ । केसे कर्मों का० ॥ ३ ॥ 
अच्छे कुल के हैं बाल, काहे करते सवाल, 
जो न आता वबाल, अब तो घर घर अरूख 
का जगाना हुआ | केसे कर्मा का० ॥ ४ ॥ 
वक्त बियया अनुकूल, जासके ना स्कूल, 
रहे नादान फूल, बालापन का जमाना 
चीराना हुआ | केसे कमों का० ॥ ५॥ 
थे ये कमी के लेख, डुख पाये अनेक, 
टेरे टाग न एक, क़हतसाछी का नाहक़ 
बहाना हुआ। केसे कर्मों का०॥ ६॥ 
होके सूके बेचेन, प्यारा प्राणों से जन, 
तन धारा करिसचेन, हाय लाखों की दुरगत 
में जाना हुआ। केसे कर्मों का० ॥ ७॥ 
सही जाय न पीर, होके आतुर अधीर, 
आये आपु क॑ तीर, यह समझ के-कि अब तो 
ठिकाना हुआ। केसे कर्मो का० ॥ < ॥ 
कहां पगपग निधान, राजा कर्ण महान, 
जग सेठ सुजान, जिनका दान से स्व 
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क्‍ (९१३) 
ठिकाना हुआ | कैसे कर्मों का०.॥ ९॥ 

हरिश्चंद्र दातार, बेची तारा सी नार, 

रोहतास कुमार, दान देने में यकता जमाना 

हुआ । केसे कंमों का? ॥ १० ॥ ह 

.... उनके कुलूमे अबार, लिया तुमने ओतार, . 
दान दीजे संवार जो हिसार में यतीमखाना . 
| हुआ | कैसे कर्मों का० ॥ ११५ 
| कोड़ी पैसा जो हो, करके करुणा सो दों, 
दूजा धर्म न को, है ये भगवत को शासन. 
| बखाना हुआ । केसे कममों का० ॥ १२ह 
| 
। 
| 


म्हारी जावेगी जान, होगी घमं की हान,.... | 
धः- जावेगी कान, दान देने में गर कुछ 
वहाना हुआ । केसे कर्मों का० ॥ १३ ॥ 
कहे न्यामत विचार, दान है जग में सार, 
'... दोनों भव का सिंगार, इसका फल स्वर्ग शिव _ 
| सबका माना हुआ केसे कर्मों का० ॥ १४ ॥ 


| सलमान ++>-»-मननकन-न-न५ नल 


इति अनामरुदन समाप्त ॥ 
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नोटिस ह 
न्यामतविछासक्रे२० अक निधिन लिखिततस्पारहोचुके हैं। मगर 
 अभीतक वहही अक छो हैं जिनके सामने मूल्य लिखागय। है॥ 

अंक नाम | मूट्य | 





किक तीस कससस्‍सस:-स 


१ न्यामत बिलास सूची ॥| शास्त्री ऊँ | 
7९ मंगला चरण. 
गायन शिक्षा. 
चोबीस जिनराज जयमाल. 
पंचक्रयाणक नाटक 
अरिहंत ग्रण माला | 
* ९० जनभजन मुक्तावबला::«*********** ) 
'८ राजल भजन एकादशी .... .....-. 
९ स्र!गान जनमजन पतरीसी | +)॥ 
१० कलयुग लीला मजनावली........... रे ॥। | “)॥ 
३0 करती नेक 08३80 तम् तक 

चिदानन्द शिवसुन्दरी नाटक ........ |॥#) |) 
१३ अनाथ रुदन्‌..................»०००००००००००० थे 


१४ जन कालिज भजनावली- । 


जे प जज ह ४ रे 
रॉ &7) रन ्छ् ढॉ ९७ पे कै; 


१५ रामचा*त्र मजन म॑जरी- 
१६ गजल बगग मालछा- - -- -- 
२७ इश्वर सरूप दपंण- 





१८ जन भजन शतक..........-०००«०००००००००» )) 60.० 
१९ ध्येट्‌ रैक जैन भजन मन्जरी....... 
२० मेना सुन्दर नाटक................०-०००--- १॥) 


पुस्तक मिलने का पता 
-न्यामतसिह सेक्रेटरी डिस्टरिक्ट बोर्ड हिसार ( पंजाब ) 
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१ 
चाल--[ नाटक ] क्रिममत सवपर लाती आफत ॥ 
तू हितकारी नाथ जगतका महिमा तेरी अप्रमपार ॥ 
सबके हितु तुम सब जीवनकी शिव मग दरसाया सुखकार | 
सूरज चंदर इंदर स॒र नर गावें सब तेरा उपकार ॥ 
खेडन कर पाखंड जगतके दिखलाया सतका व्यवहार ॥ 
सब भ्रम मिया दिया-सतासत दिखा दिया ॥ 
मोह तम हटा दिया-रसते लगा दिया । 
-: तरे नाम को रहें-मिथ्यातसे हट ॥ 
पापों से हम छुट-न्यामत करम कटे ॥ तू० ॥ 
२ 
चाल -( क॒व्वाली ) हुवा सृुत राम जशरथके वहादुर हो तो ऐसाहो-। 
न देषी हो न रागी हो सदानन्द बीतरागी हो ॥ 
वह सब विषयोंका त्यागी हो जो ईश्वर हो तो ऐसाहो ॥१॥ 
खुद घट घटमें जाता हो मगर घट घठ्का ज्ञाता हो ॥ 


वह सत उपदेश दाता हो जो इंश्वर हो तो ऐसा हो ॥२॥ 








8 2 कक लेन अप कल 
(२) कक, 


न करता हो न दृस्ता हो नहीं अवतार घर्ताह। ! उप्त ज्ञ तक हे नहीं अवतार घसाहो |. 
पारता हो न मरता हो जो इशरहों तो एसा हा ॥३॥ 
ज्ञानके नूस्से पर नूर हो (जिसका नह सानी ॥ 
सरासर नर नूरानी जो इशर हां ती ऐसा हं। ॥ ४ ॥ 
ते क्रीधी हे न कामी हो न इुझ्मन ही न्‌ हामी हो ॥ 
। बह सार जगका स्वामी हो जो इशवर हाता एसाही ॥५॥ 
बह जाते पाक हो दुनियाके झगड़ी स सबर हू | 
आलिमुल ग्रैव है| वेएेव ईश्वर हो तो ऐसाहाँ ॥ ५ ॥| 
दयामय हो शानन्‍्त रस हो परम वेराग झुद्रा हो ॥ 
जाविर हो न क्ाहिर हो जो इंख्वर हो ता एसा हाँ 
निरंजन निर्विकारी हो निजानन्द रस विहार हो ॥ 
सदा कल्याणकारी हो जो इशर हो तो ऐसा हो |॥ ८ ॥ 
: न जग ज॑जाल स्वता हो कर्म फलका न दाता है ॥ 
बह सब वातोंका ज्ञाता हो जो इंशर होतो एऐसाही ॥%॥ 
बह सचिदानन्द रूपी हो ज्ञान मय शिव सरूपी हो ॥ 
आप कल्याण रूपी हो जो इंश्वर हो तो ऐसा हो ॥१०॥ 
जिस ईखरके ध्यान सेती बने इंश्वर कहे न्यामत ॥ 


५ 


वहीं इंब्वर हमास है जो इंश्वर हो तो ऐसा हो ॥ ११॥ 


|; 
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हट 


घाट उइब्वाडी ) इलामे दर्द दिल तुप्मस मसीहा हो नहीं सकता ॥ 
जगत कर्ता नहीं ईश्वर अगर होथे तो में जानू ॥ 
। सर सृ भी फ़रक्त इसमे अगर हाव ता में जानू ॥ १॥ 


६ कं +++++लसससन5 








(३) 
॥ ज्ञरा इंसाफ़ करके चार मेरी बात सुन लीजे ॥ 
जो करताका तुम्हें विश्वास फिर: होवे तो में जानू ॥ २ ॥ 
जो ईंशबर सर्व व्यापी है तो हरकत कर नहीं सकता ॥ 
कभी आकाश मुतहर्िक,अगर होथवे तो में जानूं॥ ३ ॥ 
बिना हरकत किये हरगिज्ञ नहीं कोइ काम हो सकता ॥ 
कोई आकरके जितलावे अगर होवे तो में जानू ॥ ४॥ 
जगत साकार और इश्वर निराकार आप मानें हैं ॥ 
कोई साकार नीराकारसे होवे तो में जानूँ ॥ ५ ॥ 
खिलाफ़ होता नहीं कोई अमर क्रानून कुदरतके॥ 
कीई सो हुजतें छावे अगर होवे तो में जानूं॥ ६ ॥ 
हज़ारों वन गये वे वाप मां इनसान कहते हो ॥ 
नहीं कोई सब्ृत इसका अगर होवे तो में जानूं ॥ ७॥ 
मनुश मां बापसे पेदा हो यह क़ानून कुदरत है॥ 
ग़लत हुवा आपका मसला जो सच होथे तोमें जानूं॥८॥ 
चाहे लन्दन फरांस इटली रूस जरमनमें फिर आधो ॥ 
खिलाफ इसके नहीं होगा अगर होवे तो में जानूं॥ ९५ ॥ 
वह इश्वर साचेदानन्द है वह ज्ञाता ओर दिशा है।॥ 
न करता है न हस्ता हे अगर होवे तो में जानूं॥ १०॥ 
बिना समझे जगत करताका लोगों को हुवा घोका ॥ 
न्याय पढ़ देखिये घोका न दूर होवे तो में जानूं॥ ११॥ 
कहे न्यामत न्याय परमानसे तहक़ीकू कर छीजे॥ 
जगत करतामें को परमान गर होवे तो में जानूं ॥ १२ 
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किन लिन की आम 
| (४) 
| 


चाल-( नाथक) दिल नादांकों हम समझाए जाएंग ॥ 


जिनवानी सबको खुनाए जाएंगे ॥ 
मानों न मानों यह मंशा तुम्हारी ॥ 
न समझानेसे हमतो बाज आएंगे ॥ हम० | 
जै यह जिनवानी जो प[खेड का सब्र नाश के | 
झूटे मसला को हटा सत्य का प्रकाश कर ॥| 
सिदक़ दिलसे जो कोई सनकी अरदास कर | 
कर्मों को काय्के सकती में वह जा वास कर || 
कर न दनियाके झगड़ीम रगड़ीमे छोट आएंगे ॥हम०॥९ 
न्‍्याय परमानसे तलोंकों दिखाया इसने || 
जग अनादि है सवयम सिद्ध जिताया इसन ॥ 
भ्रम करताका था न्‍्यामतकों, हगया इसने । 
करता हस्ता है यही जीव वताया इसने । 
सदा इसकेही धनवाद एणवाद गाए जाएँगे ॥हम० ॥४॥) 
८ 
सालन नाटक ) मुनछे बीवी वात मेरा कान लगाकर तृझूट पट ॥ 
सनलो ज्ञानी अब जिनवानी कान छूगाकर ठुम झटठ्पदाटिका। 
गधे कोई नहीं जामें-सत उपदंश भरा है तामे ॥ 
.. कारण शिव लेजानेकी । छुनल[०॥ १॥| 
| गर्म पाखंड का फैछा तम-जिन वानी है सूरज के सम । 
म्रमतम दर हटानेकी । सुनद्यो० ॥ २ ॥। 


| टिकी: फक+ कि किक लिललल लि >जनस्कर 
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(५) 
जो तुम सच्ची म॒क्ती चाहो-जिनवानीपर निश्रय छावो ॥ 
छोड़ी झूट बहाने की । सुनली ० ॥ ३॥ 
नय परमानको आगे रखके। न्‍्यामत इसको निरख परणखके ॥ 
देखो भस्म मियानेकी । सुनली० ॥ ४ ॥ 
६ 
चाऊ-- ( नाटक )तेरी छलवल है न्यारी तेरी कलवल है प्यारी ॥ 
तेरी बानी हे प्यारीसवहीकों हितकारी ॥ 
कीजों कीजों प्रभू सबका उद्धार ॥ 
है वह सब सुखकारी-दुखहारी भव॒यरी ॥ 
करदेती है भव सागरसे पार ॥ 
| हैं वह सारे नादान-करते नहीं जो तेरा ध्यान ॥ 
हित मित बेना सुनावों भगवान ॥ 
सप्त तत्वोंकी बात-होवे करमोंका घात-मिंटे सारा मिथ्यात ॥ 
दोनों जगमें-एक छिनमें-एक पलमें ॥ तेरी० ॥ 
9 
चाल-बह जो असलियत तेरी पहले थी तुझे यादहो कि न यादहों 
बिषे भोगमें- तूने अय जीया केंसे जीकों अपने लगादिया ॥ 
तेरा ज्ञान सूर्य समान था केसे बादलों में छुपादिया ॥१॥ 
तू तो सचिदानन्द रूप है तेरा ब्रह्मरूप सरूपहे ॥ 
जड़रूप भोंग बिलासमें तूने आपनेको भुलठादिया ॥ २१॥ 
यह भोग शेश्चु समान हैं छछ कपटमें परधानहें ॥ 
|_तेरे यार बनके तू देखे ढ्े चार गत रुटादिया॥ ३॥ 














(६) 
कुमताने अय न्यामत तुझे जग जालमें हे फैसादिया ॥ 
दामन सुमत सी नारका तेरे करसे इसने छुड्ादिया ॥४॥ 
८ 
चाल--नाटक) किसमत सवपर छाती आफत ॥ 
क्यों करतेहों निशदिन रगढ़ा झगड़ा आपसमें तकरार ॥ 
विगढ़ जायगा देश तुम्हारा घन सम्पत सारा धार ॥ 
निर्वल होजावोगे ओर होजावोगे फ़रमांवरदार ॥ 








नजनन-नगान नी फ्लञ+ए के की 






| 
बल शक्ती सबकी घट्जागी क्‍या राजा क्‍या साहकार ॥ 

अक तीन (३) के हैं दो-मुख जोड़के लिखी ॥ 

तरेसठ ( ६३ ) सक्रमपढ़ी-बल इस कदर वढ़ो ॥ 

जब प्रेम हृटगया-ओर मूंह उलठ्गया ॥ 

तब बल पलट गया-छत्तीस (३६) घट रहा ॥ १ ॥ 
ना इतफ़ाक्रीका फल ऐसा जेसा नो (९) का कोंठा यार ॥ 
लिखते लिखते अंक दाहना घट जावे इक अंश हस्वार ॥ 
नी (५) अट्ठारह ( १५ ) सत्ताईंस ( २७) छत्तिस (३६) 
| पंतालीस (४५) चंउवन (५४ ) बार॥ 
घव्गया एक एक अंश देखलो नो (५) आठ (८५) सत (७)- 

'छ (8) पंच (५) आर चार (७)॥ 
| इतफ़ाक़ कीजिये-ग्यारा ( ११) को लीजिये ॥ 
| लिख देख लछीजिये-ओर ग़ोर कीजिये ॥ 
| एक अश बढ़ गया-बढुता चढागया ॥ 
न्याभमत यह कह रहा मिलकर रहो सदा ॥ २ || 
2 मी मल शक अ मल 80220 लिक कल. 


>ब+वकी 


। 





( ७9) 
हे 
चाल-- काली ) सखी सावन बहार आई भुछाए जिसका जी चाहे 
सांच प्रधट झूठ विघेटे न्याय तलवार ऐसी है ॥ 
कोई आ देखले जिनराजकी सरकार ऐसी है ॥ १ ॥ 
फ़िलोसफ्री करमकी है अठछ दुनिया में अय यारो ॥ 
कुयुक्ती सारी कटजावे न्‍्यायकी धार ऐसी है ॥ २ ॥ 
स्थाद्ादांगका नेजा अगर मेंदां में आ चमके ॥ 
नहीं 3२ कोई पा्खंड उसकी मार ऐसी है॥ ३ ॥ 
जगत करता नहीं काई यह नादानें का मसला है! 
जीव करता करम हस्ता कही सरकार ऐसी है॥ ४ ॥ 
यक्ती सादिक़ इलम सादिक़ अमल सादिक़ यह तीनों मिल ॥ 
सड़क शिवकी बंनी जूं रेल यह हमवार ऐसी है ॥५॥ 
सुनो तलवार है सच्चा कलाम ईश्वरका दुनियामें ॥। 
.निरख देखो कहे न्यामत सरे बाज़ार ऐसी है ॥ ६ ॥ 
१० 
चाल-( कवाली ) इकजे दर्द दिछ तुमसे पर्ताह्या हो नहीं सकता ॥ 
सांचके सामने तकरीर झूरी चल नहीं सकती ॥ 
मिला देखो सांचमें झूठ हरगिज्ञ मिल नहीं सकती ॥ १॥ 
हितोपदेशी बीतरागी आलिमुलग्रेब इंश्वर है ॥ 
सरूप उसका यही इसमें कुयुक्ती चल नहीं सकती ॥ २॥ 
| न हस्ता है न करता है नहीं खिष्टीका रचिता है॥ 


विन ीपननीनननन मीन नी तन 3 
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वेदका भाप रचकर आपने करता किया क्रायम ॥ 


(८) 
मगर करतामें कोई भी तो युक्ती चल नहीं सकती॥४॥ 
तुम्हारे नाम से वेदों की था बदनाम होजाना ॥ _ - 
तुम्हारा दोप क्‍या थलेसे होनी दल नहीं सकेती ॥ ५॥ 
बहकाया आज तक तो आपने भारतके लोगों को ॥ 
मगर समझो तुम्हारी दाल अब तो गल नहीं सकती ॥ ६ ॥ 


| यह मुमकिन है कि फंस जावें तुम्हारे जालमें मूरख ॥ 








| 


| 


[ 


अनजान बहा, बाप अन्‍भ5 


| अगर कहो करता होने में हे उनमान प्रमाण ॥ 


हमार सामने तक़रीर झूठी चल नहीं सकती ॥ ७॥ 
बहका करके यूं ओरों को भला फल क्या उठावोंगे॥ 
यह मसला है, बुराई जगमें हरगिज्ञ फल नहीं सकती॥<॥ 
न्याय परमान से तहक़ीक़न करलेना सुनासिव है ॥ 
न्यायमत न्याय॑के आगे किसीकी चल नहीं सकती ॥९%॥ 
११ 
चाल-- नाटक ) सदा नहीं रहनेका मेरी जान हुसनपर यूंदी अकड़ताहे ॥ 
नही करताका कोई परमाण झूटपर यही झगड़तेहो ॥ टेक ॥ 
झूठी युक्ती करते हो ओर इतने अकड़तेहो ॥ 
नाहक लड़तेहों बीच वेदोंको रगड़तेहों ॥ 
सिद्ध नहीं होता है करतार ॥ झूठ पर० ॥ १॥ 
कहतेही विन किये नहीं कोई चीज़ वने ज़िनहार ॥ 
तो बतलावा उस करताका कौन बने करतार ॥ 
तुम्हारा पक्ष मिटा अब यार झूठ पेर० ॥ २॥ 









ह 





| ९) 
बिन प्रत्यक्ष अभमान न होवे यही नयायकी आन ॥ 
नयायको पढ़ देखो एक बार ॥ झूठ पर०॥ ३॥ 
बिना बाप मांके पेदा नहीं होता हे इनसान ॥ 
केसे हज़ारों बने, बिना मां बाप कहो परमाण ॥ 
हुवा झूठा सत्याथ तुम्हार । झूठ पर० ॥ ४ ॥ 
करता कार्य का जिस जिस में होता है सम्बन्ध ॥ 
वहां अन्वे व्यतिरेक सदा होता है सुनो मतोमन्द॥ 
सिद्ध इंश्वर में करो तो यार । झूठ पर० ॥ ५॥ 
है ईश्वर सबचिदानन्द ओर जात पाक बे ऐव ॥ 
ना वह करता ना वह हरता है वह आलिसुल गेव ॥ 
उसीका ध्यान करो सुखकार ॥ झूठ पर० ॥ ६॥ 
जो वह बनावे नाश करे, हो राग द्वेष में लीन ॥ 
बीतरागकी जातकों तुम क्यों करते हो मलीन ॥। 
नहीं है यह सत्याथ बिचार ॥ झूठ पर०॥ ७॥ 
जगत अनादी स्वयम सिद्ध है ना कोई करतार ॥ 
यह मसला है अटल इसीको दिल में[छीजे धार ॥ 
कहे न्यामत तुमसे हरबार ॥ झूठ पर० ॥ <॥ 


३२ 
चाल ॥ इलाजें ददं दिल तुमत्ते मसीहा हो नहीं सकता ॥ 
जहारुतका सुनो यारो अजब अन्धेर छाया है। 


मुक़दस पद कह कहकर मचाया शोर दुनिया में । 
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पढ़े लिक्खों की आखोंपे ग़ज़ब चशमा चढ़ाया है ॥ १ ॥ 








( १० ) 
। जो देखा भांप स्वामीका नहीं कुछ सार पाया है ॥२॥ 
न सत उपदेश है उसमें नहीं साइंस है उसमें । 
असलमे वेदकी वातों को उलय कर दिखाया है ॥ ३॥ 
इवारतमें ही जब उसके नहीं है सिलसल्थ कोई ॥ 
तो क्यों उसकी कलाम इंश्वर बता धोका दिलायाहै।॥ ४ 
रेल और चार कहनेसे नहीं वेदोंकी इज्जत 
जो सच पूछो तो तुमने वेदको बद्धा लगाया है ॥५॥ 
यजुर पेद अध्याय चॉवीस (२४) तेइंस (२३) मेत्रका देखो॥ 
कबूतर खाना खासा तुमने वेदोंकी बनाया है॥ ६॥ 
भा कटे तो सुरणों से मिलेगा किस तरह इश्वर ॥ 
दस्खतोंके लिये उल्छ कहो तो क्‍यों बताया हे ॥ ७॥ 
नीलकंठ और कबूतर मोर से क्या आपका मेतलव। 
बतावी तो नया साइंस क्या तुमने चलाया है ॥ < ॥ 
बदलके अथको वेदोंके जो ढांचा बनाया है।..._ 
कहे न्यामत नहीं ठरेगा यह अब भेद पाया है ॥ ९॥ 


बे 


' आल-नसखी सावन वहार आई घलाए जिसका जी चाहे ॥| 


र वन २६५ ४3 रन पक अल 
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हकम हमको पिताका अब बजाना ही सुनासिव है ॥ 
अवबकी छोड़कर जंगलम जाना ही सुनासिव है ॥ १ ॥ 
नहों है रोसका मोका चुनो रूखमन में रे भाई 
मात केकई के आगे सर झुकाना ही मुनासिव है ॥र)॥। 
अवबके तख्तपर अव तो नहीं वेढंगा में हरगिज्ञ । । 


कि कमर फ अक कस तक सिर क236 की बट सतत की के जद पटक ग हि मेक सदर कक जि अत अर र एन क सर आन लि किक पक पिलमिल पट पे 5 रत कशलतकाउल मर 
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(११ ) 

ताज मेंरा भरतके सर सजाना ही मुनासिव है॥ ३ | 
धनुष तुमने जो चिछेपे चढ़ाया हे बिना समझे । 

घनुषकों चापसे उलय हटाना ही मुनासिव है॥ ४ ॥ 

ग़जके वास्ते भाई न भाईसे लड़ेंगे हम ॥ 

बचन राजाका अब हमको निभाना ही मुनासिव है॥५। 

हुआ भारत सभी ग़ारत पड़ी जो फूट आपसमें । 

कहे न्यामत फ़ूट को अब मिथना ही मुनासिंव है॥$॥ 


१०७ 
चालढ--कोई चातुर ऐसी सखी ना मिली मोदे पीके द्वारे पहोंचा देती । 

अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे । 

मुझे मरनेका खोफोी ख़तर ही नहीं ॥ 
मुझे मारेगा क्या अपनी खेर मना ॥ 

तुझे होनीकी अपने खबर ही नहीं ॥ १ ॥ 
क्या तू सोनेकी लंका का मान करे | 

मेरे आगे यह मिट्रीका घर ही नहीं॥ 
मेरे मनका समेरू हिलेगा नहीं । 

मेरे मनमें किसी का भी डर ही नहीं ॥ २ ॥ 
तूने सहस अद्गारा जो रानी बरी । 

हाय उनंपे भी तुझकों सबर ही नहीं। 
पर तिरयापे तूने जो ध्यान किया । 

क्या निगोंदो नरकका ख़तर ही नहीं ॥ ३॥ 
आवें इन्द्र नरिद्र जो मिलके सभी । 
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( १२ ) 
क्या मजाले जो शीलको मेरे ह॒तें। 
तेरी हस्ती है क्या सिवा राम पिया ॥ 
' मेरी नजरों में कोई वशरही नहीं ॥ ४ ॥ 
क्यों ना जीत खयंवर तू लाया मुझे । 
मेरी चाह थी मनमें जो तेरे बसी ॥ 
थातू कॉन शहर सुझे दे तो बता। 
क्या स्वयंवर की पहोंची ख़बर ही नहीं ॥ ५ ॥ 
| हुवा सोतो हुवा अब मान कहा । 
मुझे रामपे जलदी से दे तू पठा । 
| कहे न्यामत वगरना तू देखेगा यह ॥ 
तेरे सरकी क्सम तेरा सर ही नहीं ॥ ६॥ 
१५ 
चाल-सखी सावन बद्ार आई झुलाए जिसका जी चाहे ॥ 
हमारी क्रोमकी वेड़ी पढ़ी वहरे जहाछत में । 
जग तुम खांलकर कालिज लंघादोगे तो क्या होगा ॥१॥ 
| सिर्फ़ छे छठाख की हमको ज़रूरत है सुनों साहिब । 
खोलकर जी जरुरत को मिददोगे तो क्या होगा ॥ २॥ 
बढ़े दानी दयाधारी जेन मशहर इनिया में । 
..यहापर भी दया अपनी दिखादोंगे तो क्या होगा ॥ ३॥ 
पचास हज़ार तो मोजूद हैं इस फंड कालिजम । 
वह सादेपाँच छाख वाक़ी दिलादोगे तो क्या होगा॥५॥ 
साल उन्नीस सो और चार यह केसा म॒वारक 
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पलिम ( १३ ) 
इसीम नीम कालिजकी रखादोगे तो कया होगा ॥ ५॥ 
अबाले की सभामें आज कालिजका रेजोत्यूशन । 
हुवा है पेश, मंज़री करा दोगे तो क्या होगा ॥ ६॥ 
बिना कालिज तरकी जैनका ज़रया नहीं कोई। 
अगर होतो कहे न्यामत जितादोगेतो क्या होगा ॥ ७ ॥ 
१६ 
चाल--(चतर मुकट) चंदा तू छेजा संदेस हमारारे ॥ 
माता तू सुनले वात हमारी री ॥ टेक ॥ 
अरी कोन किसीका बाप है कोन भ्रात ओर मात । 
जितने नाते जगतके सब स्वास्थकी बात ॥ 
जगतम कोई नहीं हितकारी री ॥ माता० ॥ १॥ 
नहीं किसीका दोष है नहीं तुम्हारा दोष । 
अरी दोष हमारे करमका अब राखों संतोप ॥ 
करमकी टरे नहीं गती दारी री । माता० ॥ २॥ 
अब आज्ञा देंदो मुझे जाती हूं गिरनार। 
' | कर कंगण तागे मेरे तारों हार संगार॥ 
न्यायमत जिन दिक्षा खुखकारी री॥ माता ॥ ३ ॥ 


१७ 
चाल ॥ लगी लो जान जानां से तो जानाही मुनासिव है ॥ 
गये गिरनेम मुझको भी तो जाना ही मुनासिव है। 
लगी है प्रीत जिनजीसे निभाना ही मुनासिव हे ॥१॥ 
बेरागी मन बदन सारी हाथ मस्यूरकी फींची ॥ , 
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5 लक ५ माल 
भेस मेरा अरजकांका वनाना ही सुनातिव है ॥ २॥ 
| मांग मेरी नहीं भरना शीछको दाग छगता है ॥ 
केशका लोचकर जोंगन वनाना ही सुनासिब है ॥३॥ 
किसीका कौन है जग में सभी स्वास्थ साथी हैं ॥ 
मेरेसे अब तुम्हें चितकों हटाना ही मुनासिव है ॥४॥ 
बिपे ओर भोगकी वातें मेरे मनको नहीं भाती ॥ 
मुझे बेरागकी वातें सुनाना ही मुनासिव है॥ ५ ॥ 
उतारो सब मेरा गहना हार बेसर कटी बना ॥ 
शील सिंगार तनमन में सजाना ही मनासिव है॥६॥ 
कहे राजल सुनो माता मुझे गिरनार जाने दे 
क़दम वेरागर्मे न्यामत बढ़ाना ही मुनासिव है ॥७॥ 
१८ 
चाल- हुवा सृत राम जसरथक वहाद र हा ता एसाही ॥ 
' चसू के छाल गिरषारी जो चातठर हो तो ऐसा हो ॥ 


९ आए. 


.: हंस जा कंस राजाको वहादुर हो तो ऐसा हो ॥ १॥ 

; हते मल युद्ध कर बन में उखाड़ा थंव इक छिनमें ॥ 

'.. उठाया शेल उंगरीपे दिलावर हो तो ऐसा हो ॥शा। 
उधर सिशुपालकी मारा कि लाप रुकमनी तारा ॥ 

इधर जरासिध भी हास बहादुर हो तो ऐसा हो ॥ ३ ॥ 
महाभारत किया मारतमं जाति दुष्ट कोरों को ॥ 

,... पदम हाग बात खंडमें बहादुर हो तो ऐसा हो ॥ ४॥ 
बह अब शिव मग बताने को लेंगे अवतार तिथंकर ॥ 

नम न्यामत बग्ग जगम दिलावर हो तो ऐसा हो ॥ ५ ॥ । 


(सर लीक हलक । 
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( १५ ) 
१३९ 
चाल--उपमराव थारी बोली प्यारी छागे महाराज ॥ 
महांबीर थारी वानी नौकी छागे महाराज ॥ 
महाराज थारी वानी नीकी लागे महाराज ॥ टेक ॥ 
जिन बानी के सुनतही मिटे मोह संताप ॥ 
अशुभ करम सब दूर हों दर होएं सब पाप ॥ थारी० ॥ १॥ 
भील जटायू बान्देरे ओर अंजनसे चोर ॥ 
जिन बानी सुनी सुगत गए अप तोर ॥ थारी० ॥ २ ॥ 
र्‌ 0 
चाल ॥ सखा सावन वहार आई झलाए जसका ज़ी चाहे | 
अरे चतन उठे उठकर चलो दरबार अपनेको । 
बुलाकर ज्ञान की जलदी करो दरबार अपने को ॥१॥ 
मगर यह याद रख लीजों कमतका संग मत कीजो ॥ 
| वगरना फिर इसी हालतमें तुम पावोंगे अपनेकी ॥ २॥ 
॥ श्री अरिहन्त हैं सच्चे सनो सरकार दुनिया में ॥ 
सदा सरको झुकाते तुम रहो सरकार अपने को ॥ ३॥ 
हुकम जो कुछ दिया सरकारने तलवाथ शासनमें । 
करो पाबन्द उन अहकामका हरबार अपने को ॥४॥ 
कहा अपना समझ करके कोई पंरको नहीं कहता 
कोई कहताहे तो कहता हे न्यामत यार अपने को॥ ५ ॥| 
२१ 
चाल--जिसने एक वार तुझे माहेजवीं देख' लिया ॥ 
जैसा जो करताहै भरताह यहीं देख लिया। .._ 












( १६ ) | 
करम का टला नहीं ट्छता है फल देख लिया ॥ १॥ 
बंदसे वद, नेक से नेकी का समर मिलता है । 
आज जो जेसा किया वेसा ही कल देख लिया॥ २ ॥ 
हरके सीताकी जो रावणने कुमत ठानी थी ॥ 
आप मारा गया हरने के बदल देख लिया ॥ ३ ॥ 
न्यायमत जो कोई कलपाता है जी ओरों का ॥ 
याद रखी वह भी पाता है न कछ देख लिया ॥ ४ ॥ 


२२ 


चाल: अपोलक धरम रतन प्यारे ॥ 
नींदसे जागो मतवारे। वक्त जाता हे चला प्यारे॥ टेक ॥ 
विन कालेज के उन्नती प्योर होनी है दुशवार । 
कमर वांचके खोलदो प्यारे विद्याका भढार ॥ 
दिगम्नर स्व॒ताम्वर सारे ॥ नींद० ॥ १ ॥ 
एक दिन छेहों खेह में था जिनमतका परकाश ॥ 
आज अविदया छा गईं प्योरे रह गई चोदा छाख ॥ 
आंख खोलो अब तो प्यारे। नींद०॥ २॥ 
मुसलमान सिख आरया ओर इंसाई सारे । 
। पीछेसे आगे हुवे खोले कालेज भारे । 
रहें पीछे जिनमतवारे। नींद० ॥ ३ ॥ 
वद रसमों को छोड़दों प्यारे चलो जैन मरजाद । 
फजूल खरची त्यागक करो कालेज की इमदाद ॥। 
कहे न्यामत सुनझो सोरे ॥ नींद० ॥ ४ ॥ 


कअनाकशीनशेप लाश जन, 
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( १७ ) 
श्र 


चाढ--सखी सावन बहार आइ झुलछाए जिसका जी चाहे ॥ 

नकारा धर्मका बजता है आए जिसका जी चाहे ॥ 

सदाक़त जनमतकी आज़माए जिसका जी चाहे ॥ १॥ 
खुला दरबार हे अब फेसला करलो सतासतका। 

शकूकेतवा जो होवें मिशाए जिसका जी चाहे ॥ २॥ 
जो बे बुनियाद युक्ती हो वह हरगिज्ञ चल नहीं सकती ॥ 

मुक़ाबिल सेठ मेवाराम आए जिसकाजी चाहे ॥ ३ ॥ 
न पर खेडनसे मतलब है न मंडन मुद्आ अपना | 

सतासत निरणय करते हैं कराए जिसका जी चाहे ॥४॥ 
दलीलों से तजरबों से करेंगे फ़ैसला सबका । 

कहे न्यामत किसी मतवाला आए जिसकाजी चाहे ॥५॥ 

२४ 
चाल-है बहारे वाग दुनिया चंद रोज़ ॥ 

यक बयक उल्ग जमाना होगया ॥ 

काल पंचमका बहाना होगया ॥ १ ॥ 
सतासत निरणय कोई करता नहीं ॥ 

पक्षका यागे ज़माना होगया ॥ २ ॥ 
शौल सेजम हाय भारतंसे गया । 

न्योग का करना कराना होगया ॥ ३॥ 
बाप करता है नमस्ते पृत्रकी । 
__ क॒हिये क्‍या उलग ज़माना होगया ॥ ४ ॥ 





रे 


से | (१८) 
नाम प्रीवी हिन्दस जाता रहा । 
,. भाटसे साई विगाना होगया ॥ ५॥ 
' रंग दंग सव देश आपने का तजा । 
इसरे देशाका बाना होगया ॥ ६ ॥ 
न्यायमत अब ख्वाव गफ़लत से उठो । 
सोदे सोते तो ज्ञमाना होगया॥ ७॥ 
38 
चाकू-(नाटक) पियाआए ना अरी हमसे सहादख जाय ना ॥ 
तुम आवोना ज़रा आके घरम सुनजावीना ॥ 
तेरे प्यार-श्रम् सारे-नियारे होवें। तुम॒० ॥ 
| जनवानी सुधासम जान के नित पान करो। 
| स्पाद्भादांसस सच झूठकी पहिचान करो ॥ 
' मुख महावीर हिमाचल से यह निकली गंगा । 
कम मल धोने को न्यामत सदा अशनान करो ॥ 
कहीं जावो ना-दुख पावों ना-घवराओं ना ॥ 
जग आके घरम सुन जावो ना ॥ तुम० ॥ 
श्६्‌ 
चाल-- गजछ) एक तीर फंकता जा तिरछी कमान वाले ॥ 
फेछा हुवा हे सारे दुनियामें ज्ञान तेरा । टेक । 
हिंसा की है हठाया-दया मय धर्म बताया ॥ 
' मुमूनन हो रहा है-उन्सां हेवान तेस ॥ फेछा० ॥ १॥ 
हे गगी नेहीं ते दरपी-त है हितोपदेशी || 
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( १९ ) 
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मुनीजन लगा रहे हें-हिंदें में ध्यान तेरा ॥ फेछा० । २। || 
परमाण नय दिखाया-सतका पता लगाया ॥। 
धनवाद गा रहे हें-सव एक जुबान तेरा ॥ फैछा०॥३ ॥ | 
2 तू शुद्ध सरूप वाला-रस्ते लगाने वाला ॥ 
न्यामत अदा न हमसे-होंगा अहमान तेरा ॥ फैला७।४॥ || 
२७ 
चाल--नाटक) सनिये सुनियें सरकार ॥ 

अय जिया अबतो जाग--सप्त बिषयन की तयाग ॥ 
प्यारे सातों से भाग-इन से यारी न कर ॥ १॥ 

छोड़ो चोरी की बात-जूबे वाजोंका साथ ॥ 
तजो जीवन का घांत-दया दिलूमें तो कर ॥ २॥ 

पर नारीकीं जान--माता भगनी समान ॥ 


३ के [5 ७ 


लखों होके अयान-नहीं खोदी नज़र ॥ ३ ॥ 
जो हों गणिका में ठीन-बल बीरज हो क्षीन ॥ 
होवे निर्धेन बे दीन-सड़े नरकों में पड़ ॥ ४ ॥ | 

मास मद्राका पान-बुस है जगमें जान । | की 
याँमें पाप महान-नहीं अच्छा समर ॥ ५॥ 

न्यायमत कर विचार-तजो सातों अबार॥ 

- वरना होवोगे ख्वार -है यह सच्ची खबर ॥ ६॥ 

र्ट 


चाल -रावणने शक्ती मारों हर के तान तान तान ॥ 








भर 





हव्क ७ 6 


॥ 





( २० ) 


| दिग खेताम्बर का रगढ़ा-जवसे है पड़गया झगड़ा । 
। दंग जैन धरमका विगढ़ा-होंगई हान हान हान ॥१॥ 
| तजदो दो दिग खेताम्बस्यह है झूठा आउम्बर ॥ 
॥.. वबंठों पहन जनमत अमखर-एक ही थान थान थानी२॥। 
अव प्रसपर प्रीत बिचारो-सव मनका रोस निवारों ॥ 
बातशल अंग दिलमें धारो-तजकर मान मान मान ॥३।॥ । 

मत खींचा तानी छावों-सब आपस में मिल जावो ॥ 

कालेज भारी खुलवाबो-जर्दी आन आन आन॥०॥ 
एकही चौबीस तिथंकर-एक तत्व एक ही मंतर ।। 

क्या सीतखबर दीसस्वर-पड़ग३ई कान कान कान ॥५॥ 
देखो मुसललान इंसाई-क्या सिख क्या आरज भाई ॥ 

खोले कालेज, दिखलाई-अपनी शान शान शान ॥६॥ 

जो जिनकालेज खुलजावे-सचा मारग दस्सावे ॥. /£ 

न्यामत मिथ्या तम जावे-चमके मान भान भाना। 


र् 

चार ( नाटक ) ऐमे दुश्नसे ऐरे गरे मेने छाखा देखे माले ॥ 
सेव तेरा दरार मुनी ज्ञानी ध्यानी सारे ॥ 
' स्रगों माही इन्दर सारे-भूू मंडलके आणी सारे॥ 
क्या सूरज क्‍या चन्दर तारे॥ तेश० ॥ 
तुम से अपना दुख जितलाने को जो आते ह जा आते हैं॥ 
वह तेरे दर स सगती सकती पाते हैं वह पाते हैं ॥ 

आधो जाषों जल्दी आवो-मतना इसमें देर लगावो ॥ _ | 


कट अजीत अत फकता जहर 


|] 
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( २१ ) 
श्री जिन आगे सीस झुकावों ॥ देखो देखो एक दम ॥ 
होवे मिथ्याभाव कम-आवदे मन माही सम-बंढे संगम समदम॥ 
अजी आधवो आवो देखो भालो शिव नगरी को जानेवाले ॥ 

दे 58 

चाल--( नाटक ) आहा प्यारा दिन हैं न्यारा शहजादी की शादी का ॥ 
आहा प्यारा दिन हे न्यारा वक्त मिला आज़ादी का ॥ 
भव जन सब जन मिलकर बे ठे दिनहे मुवारक बादीका॥ १। 
महा सभा कायम सदा रहे दायम आवें हम झननन झूम ॥ 
बादे बहारी आके पुकारी सननन नन नन सूप ॥ ३ ॥। 
अनाथ आश्रम एऐशोसियशन मिच रही पननन घूम ॥ 
कालेज आश्रमके चन्दे की हो रही छननन छूम ॥ ३॥ 
पंडत जन घन घोर घटा घिर आई घननन घूम ॥ 
जिन बानी अम्गत रस बरसे छननन नन नन छूम ॥ ४ ॥ 
फूजूल खरची ओर बद रसमी हनी हननन हम ॥ 
ल्‍ ब्रोधा खुर को मारा प्रीति राइंफल धननन घूम ॥ ५॥ 
जिन गण गावें पाप नसावें नाचें उझननन छुम ॥ 
बॉन बांसुरी ताल मंजीरे बज रहे सननन सूम ॥ ६॥ 
सुगस॒र आये फूल बरसावें झननन नन नन झूम | 
न्यामत प्यारी बादे बहारी चल रही सननन सूम ॥ ७॥ 


देय 


०० श्र 


चाल--कोई चातर ऐसी सखी ना मिली मोहे पक द्वारे पहाचा देती ॥ 
० ०. [4 कप वि; कप 
कस प्राणी क भाणां का घात कर । 





( २२ ) 

तेरे दिलमें दयाका असर ही नहीं ॥ 
जो तू हरनों का बन में शिकार करें । 

क्या निरगोंदों नरक का खतरही नहीं॥ १॥ 
जेनवानी सुनो ज़रा ग्रोर करो। 

जान ओरों की अपनी सी ध्यान घरो ॥ 
ज़रा रहम करों अपने दिल में उरी । 

प्योरे जुल्म का अच्छा समरही नहीं ॥ २॥ 
भोले वनके पखेरू हैं डरते फिर। ़ 
| मौरे डरके तुम्हारे से दूर रहें ॥ 
| वह तुम्हारा न कोई बिगारकरें ॥ 
उनका बन के सिवा कोई घरही नहीं ॥ ३ ॥ 
त्रिण घास चरें अपना पेटमेरें॥ 

धन देश तुम्हारा न कोई हरें॥ 
प्यार बच्चा से अपने प्रीति करें ॥ 

उनके दिल में ती कोड भी शर ही नहीं ॥ ४ ॥ 
| कमी लोगों ने इसको रा है किया ॥ 
झूठा अपनी तरफ़से है मसला गठा ॥ 
| वरना पुराण कुसन में जीवों के मारन का ॥। 
। आता कहीं भी जिकरही नहीं ॥ 
दया मय हैं घरम सत जानो सही | 

जिनराजने है यही वात कही |।। 

' सुनो न्यामत, बिना दया धर्म कभी | 
! प्यारे होगा मुकत में झज़्र ही नहीं॥ ६ ॥ 
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!.. ( २१३ ) 

३२ | 
चाल-(नाटक) काहे कलपावे जलाबव जानी जान तोरी जाएँ हम सच वारियां ' 
काहे दुख पाव भरमावे प्यारे मान मोरी आवो निज दारिरेटिक। 
काशी मदीने में दरदर न फिर प्यारे--- 
करता है नाहक़ तू ओरों की याद॥ 
अपने में अपनेही जोबन को देखो जी-- 
तुझ्की मिले तेरे देलकी मुराद ॥ १ ॥ 
ज्ञान तूही प्यारे ज्ञाता तूही-- 
तूही जे अपने दिलमें तू करतो बिचार | 
अपना ध्यान परो ध्यान ध्याता वबनो--- 
नहीं औरके ध्यानसे पहोंचेंगे पार ॥ २ ॥ 
वेद पुगन कुरान पढ़ें-- 
लखा अपना सरूप न आंख, पसार ॥ 
किसकी खातिर होता फिरे है तू ख्वार-- 
कहे न्यामत है पर सब घर बार ॥ ३॥ 
दाते श्री थ्येटरीकल जेन भजन मंजरी ममाप्तम 

पुस्तक मिलने का पता-- 
बाबू न्यामत सिंह जैनी सेक्रेटरी डिस्टिरिक्ट बोर्ड हिसार 
पे रे हिसार [ पंजाब ] 
| 3, ९७७१ 8ए(७॥ ०5४४, 
57009 ४७ 9900 80५ 89 
प्रा880॥ एशफर्ड७) 











पायल  नोटेस॥.. 
न्यामत बिलास के प्रथम भाग के निमिन लिखित २० अंक 
(हिस्से ) तय्यार किये गये हैं। मगर अभी तक सिफ़ वह ही 


हिस्से छपे हें जिनके सामने मूल्य लिखा गया है ॥ 


अक नाम मम 
भमका ॥ शास्री | उद 
मगला चरण. 





९ 
ब्‌ 
३ गायन शिक्षा. 
ढे 


चावबीस जिनराज जयमाल. 
५ पंचकल्याणक नाटक 


६ अरिहंत गण माला. 

७ जेनभजन मुक्ताबली-*. -«| «») 

८ राजल भजन एकादशी ....  «»« | «) 

७ ख्रॉगान जनभजन पचीसी .... «» -)॥ 

१० केलअुग लाला भमजना वर्क «» | -) | “)॥ 
१९ कुन्ता नाटक बह 25७६ न्क न) 

१२ चिदानन्द शिवसुन्दरी नाटक ..« | ॥&) ||) 
१३ +आ॥] रुंद्न न" 










१४ जेन कालिज भजनावली. 

१५ रामचरित्र भजन मे जरी. 

१६ राजल बेराग माला. 

१७ इंज्र सरूप दपेण. 

९८ जन भजन शतक ....  ..., 
१९ ध्येट्रीकल जैन भजन मेजरी ..... 
२० मेना सन्दरी नाटक 

सिंह जैन सै पुस्तक मिलने का पता-- 
| न्यामतसिंह जैन सैकेटरी डिस्टरिक्ट बोर्ड मु०हिसार (पंजाब) | 
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४५ 


तर्ज ॥ रघब॒र कौशल्याके लालमुनीकी यज्ञरचाने वाले ॥ 

भगवनं गरुदेवीके छाल मुकतकी राह वतानेवाले । 
राह बतानेवाले सवका भर्म मिठनेवाले । मगवन० । टेक । 
लीना अवधपुरी ओतार | छागयों जगमें आनन्द कार ॥ 
बोले सुर्नर जय जय कार। सारे जिन गुण गाने वाले ॥ 
॥ भगवन० ॥ १॥ जममें था अज्ञान महान । तुमने दिया 
सबॉकी ज्ञान ॥ करके मिथ्यामतकों भान। केवल जान 
| उपानेवाले ॥ भगवन० ॥ २॥ तुमने दिया परम उपदेश । 


बज. अकक- अनणानल 


न्‍०नजल्‍नती कफ. "सन बभा-प-क लिन ++मत-, 










ण २) 
जामें गग द्वेप नहीं लेश ॥ तुम सतवब्रह्मा विश्नु महेश । 
शिव मारग दरसानेवाले ॥ भगवन० ॥.३ ॥ जग जावन 
पे करुणा थार | तुमने दिया मंत्र नोकार ॥ जिससे होगये 
भवदघ पार। लाखों निश्चे लाने वाले ॥ मगवन० ॥ ४ ॥ 
वेरीकरम बड़े बछ बीर। देते सब जीवोंकी पीर ॥ न्यामत 
हो रहा अपम अंबीर | तुमही वीर बंधानेवाले ॥ भगवन ० ५। 
ब्र श्र 
| तज ॥ अमालक मन॒पष्य जनम प्यारे ॥ 
दया दिलमें धारो प्यारे । दया बिन बृथा जतन सारे ॥ 
टेक ॥ दया धरम का मूल है प्यारे कहते वेद पुराण । कहीं 
जीव का मारना नहीं आता बीच कुराण॥ किसी को पढ़ 
'देखो प्यारे ॥ दया० ॥ १॥ सुबुकतर्गीकों रहम था एक 
हरनी प्‌ आया। रहमदिलीसे राज जाय गह ग़ज़नीका ॥ 
या ॥ दया का फल देखो प्योरे ॥ दया० ॥ २॥ दान 
शील तप भाषना प्यरि संजम ज्ञान विचार। एक दया विन 
जानयो प्यारे हैं निरफल बेकार ॥ नीर विन जूं सरवर प्योरे 
'॥ दया० ॥ ३॥ प्राण सबों के जानयो प्योरें अपने प्राण 
' समान । ग्राण हतेगा और्के प्यारे होगी तेरीह्न ॥ संहेगा 
दुख लाखों प्यारे ॥ दया० ॥ ४ ॥ दया करत संसार सुख 
प्यार दया देत निखाण । न्यामत दया न छोड़यो चाहे छुट 
जाय सब प्राण ॥ दया दुख सागर से तारे ॥ दया०। ५। | 
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(३) 
डे 


तज ॥ पहल्ूमें यार है मुझे उत्तकी खबर नहीं ॥ 

जब हंस तेरे तनका कहीं उड़के जायगा । अयदिल बता 
तो किससे तू नाता रखायगा ॥ टेक ॥ यह भाई बन्ध जो 
तुझे करते हैं आज प्यार। जब आन बने कोई नहीं काम 
आयगा ॥ जब० ॥ १ ॥ यह याद रख कि सब ह तेरेजीते 
जीके यार। आखिर तु अकेलाही मरन दुख उठायगा॥ 
जब० ॥ २ ॥ सब मिलके जलादेंगे तुझे जाके आगमें ॥ 
एक छिनके छिन में तेरा पता भी न पायगा ॥ जब० ॥ ३ ॥ 
कर घात आठ करमोंका निज शत्रू जानकर । वे नाश 
किये इनके तू सुक्ती न पायगा ॥ जब० ॥ ४ ॥ ओसर यही 
है जो तुझे करना हे आज कर। फिर क्या करेगा काल जो 
मुंह बाके आयगा ॥ जब०॥ ५॥ अय न्यामत उठचेत 
क्यों मिथ्यात में पड़ा। जिन धर्म तरे हाथ यह सुशक्िल 
से आयगा ॥ जब० ॥ ६ ॥| 


ढें 


तगे नाटक ॥ सुनले वीबी बातें मेरी कान छगाकर तू झट पट ॥| 
क्या सोते हो मोहे नींद में रेल मोतकी आती है | छाइन्‌ 
पु को न + 2 अर कप ्ड 
| किछुयर आ पढहोंचा है घंदी शब्द सुनाती है ॥ टेक ॥ नेक , 


चलन का टिकट खरीदो। कहां जाना हे यृह से कहदो ॥ 
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ह् ४8) 
हा फोर्म पर जलदी आवो। टिकट अब का जाती क। काटी जाती है। 
क्या सोते० ॥ १॥ घरम सार सामान उठावों। शिवपुर 
की बिलटी करावों ॥ न्‍्यामत मतना देर लगावो। गाड़ी 
छोड़ी जाती है॥ क्या सोते” ॥ २॥ 

्द्विलस्थिक सब 
हु 













३ 






तजे ॥ सोरठ आधिक सरूप रूपका दीया न जागा मोक ॥ 

हवा जनम जनममें ख्वार कुम्रत तेरी बातोंमें आके । ठेके 
हुवा जैन धरम से विमुख स्वर्ग और शिवपद्‌ का दाता ॥ 
सहे दुक्‍्ख अन॑ती वार तेरे वश नरकों में जाके।! हुवा० ॥ १॥ 
जिन वानि नहीं सुनी छंगत का सब डर मिट जाता । 
खोया विपय भोग सागरमें नरभव चिंतामनी पाके। हुवा॥।२॥ 
न्यामत प्रीत करी खुमतासे छोड़ मेरा दामन । आक धतूरे 
नहीं खाबे कोई अरूत फल खाके ॥ हुवा० ॥ ३॥ 


2 ० 
अजय थक स््- 


६ 


तज़ ॥ नाटक | प्योरी काहे सर घुने कलपा न जिया ४ 
स्वामि तद हितकारि सबका जगमें । तेरे बिन कौन वतलांवे 
'साचि वाणि | स्वामि त हैं हित० । ठक। तूडीहे सबको खुखदाई 
' नगरि नगरि में तोरी अभुवाई। आवो आधशों स्वाति ॥ । 
| शिवमगका दर्सावों स्वामि। वर ज्ञानहे महान ठुझम समान है. 
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(५) 


नहीं आन भगवान । उपकारि दुखहारि ॥ सुखकारि | जग 


तारि ॥ तू है हितकारि सब का जगमें | स्वामि० ॥ १॥ 
|. उक्त उमक्र--4ीक अल 
जे, 
तज ॥ इन्द् रसभा ॥ अरे रालदेव इसतरफ जल्द आ ॥ 
अरे प्यारे सुन तू जरा देके कान। कि जिनवानिसे जीव 
पाता है ज्ञान ॥ टेक ॥ मिलती है शेसय यही जावि की । 
अगर कोई दे इसपे ट्रक अपना ध्यान ॥ ओर० ॥ १ ॥ नहीं 
हैरे अनमत कोई सामने । करे जब यह पसमाण नय का 
बयान ॥ औरे० ॥ २ ॥ दिखाती है निक्षेप सत भंगकों । 
स्यादबाद इसका निराला निशान ॥ औओर० ॥ ३ ॥ बनावे 
यह परमातमा जीवकी । जो निश्चे करे देवे शिव वेगवान 
॥ अर० ॥ ४॥ प्रीक्षा से सिद्धी करे वस्तु की । बताती नहीं 
यूहीं लाना इमान ॥ औरे० ॥ ५ ॥ घरम अथ शिव काम 
चारो मिले। जी न्यामत कोई इसकोले गैक जान । ओरे० ।६। 
ज्श्््न्क्रताश््ज था् 


(की 
तर्ज़ ॥ तोरे वाली सी उमर तिरछे नना ॥ 
जिनवानी की कही तूने नहीं मारनीं । नहीं मानी तूने 
अमभिमानी ॥ जिनवानि की कही तूने नहीं मानी ॥ टेक ॥ | 
। रख चोरासि जून में मटका । हुक्ख सहे तने अभिमानी । | 





(६) ः 
जिन वानि० ॥ १ ॥ जिनवा।ी को हिरदे धरये। जो तू है 
चेतन ज्ञानी ॥ जिनबानि० ॥ २॥ जनम जनम के पाप 
करटेंगे । न्यामत सुन बच सुखदानी ॥ जिनवानि० ॥ ३॥ 
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के 


तज ॥ सोरठ अधिक सरूप्‌ रूपका दिया न जागा मोल ते 


सुनो जैन रिपी मुनीराज धरम उपदेश सुनाते हैं । भूले 
फिरते जीवों को घुकतकी राह बताते हैं ॥ टेक ॥ ना काह 
से द्वेप राग चित में नहीं लाते हैं । तन धनकी ममता छोड़ 
ध्यान आपमें लगाते हैं ॥ सुनों० ॥ १ ॥ शत्रु पिन्र एक 
सार नहीं कुछभेद रखाते हैं । आते हैं जो नो शरण सभी 
को पार लंघांते है ॥ सुनों०॥ २ ॥ तिलतुश प्रिग्रह छोड़ 
दिगम्बर भेस वनाते हैं। इस बिन मुक्ति नहीं होय जीव 
को यूं दरसाते हैं | सुनो०॥ ३ ॥ ग्रीपम बरपा सीत बेदना 
सारी उठाते हँ॥ दो वीस प्रीसा सहें करम का नाश करते 
हैं ॥ सुनो ० ॥ ४ ॥ तीन काल सामायक्‌ कर निज्र आतम 
ध्याते हैं॥ ओर सांझ सवेरे पर जीवन हित शास्त्र सनांति 
हैं ॥ सुना? ॥ ५ । मिथ्या मत की नाश शुद्ध सम्यक्त 
| दिलाते हैं॥ और मोह नींद में सोए पढ़ी को जान जगाते 
हैं ॥ सनो० ॥ ६॥ छख मोह अगन से तपत जीव 
, करुणा मन छातेंह ॥ कर जिन वानि उपदेश धरम अम्मत 
वग्साते हैं ॥ सुनो? ॥ ७॥ जीव दयाका रूप तलका खरूप 





लक 





लि (७) 
दिखाते हैं ॥ जिसको जो संसे होय कहो सब भर्म मिटतेहें 
सुनो० ॥ ८ ॥ अजुल जलजू आयू सदा दिन बीते जाते 
हैं॥ न्‍न्यामत सुकृत करना सो करलो गुरु समझाते हैं॥ 
सुनो० ॥ ०॥ 
करा झथ्थ्ड ल्ड्का थक 


श >> 
तज ॥ किस विधि कीने करम चकचूर | उत्तम छिमापे निया चम्भा 
महान आबे ॥ किस ० ॥ 
जागो मुसाफिर प्यारे जाना हे दूर ॥ राह बिषे मतसोवों 
२े अनारि | जागो ० । टेक | छलख बिषयन सुख मन .बो- 
रायो ॥ मोह विष में हुआ चकचूर । सम्यक दशन ज्ञान 
गठरिया छुट जावेंगी देखो यहां पे ज़रुर । जागो" । १। 
पांचों इन्द्री चोर अनादी संग रहेंहो न एक छिन दूर ॥ 
क्राध लोभ माया मंद चारों ढरेंगे आंखों में करमोकी पूर। 
जागो०_॥ २॥ यह संसार असार चलाचल दुक्ख 
कुछाचल से भरपूर । न्‍न्यामत तज आलूश भज पारश 
काटी यह आठों करम करूर | जागो० । ३। 
फ्ट्र्प्ट्ट धर 


१९ 


ते ॥ इलाज दर्देदिक तुमसे मसीहा हो नहीं सकता || 
देव आरहत गर।न्तर्रस्थ अगम स्यादाद अपना । 


अब अीजकण.. अं वनिजम न 
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(८) 
यही सत ओर असत सब आजमाए जिसका जी चाहे। टेक । 
बना जिन पमेका मंडल हितेशी देश हरियाना ॥ 
बजे हैं धम नक्कारा बजाए जिसका जी चाहे | देव० । १॥ 
कुमारगसे हटाशिवमग दिखाना काम है इसका | 
फ़रक़ इसमे नहीं इमान छाये जिसकाजी चाहे। देव* । १॥ 
धरम देश उन्नति करना यहीहे काम मरदोंका । 
परोपकारीमें हाथ अपने दिखाये जिसकाजी चाहे । देव० । ३ 
खड़ा झंडा निशाकितका पनाह लेते हैं जो आकर 
नहीं उरते किसीसे हैं हयए जिसका जी चाहे । देव० ।४॥ 
लगा है पोद उलफ़त का झुकी हैं शाख हमदरदी ॥ 
अजंब एकताइई फल फूला हे खाय जिसकाजी चाहे। देव०।५॥ 
सभासद इसका हो सक्ता है हर जिन धर्म शरधानी ॥ 
| खुला दरवार है यहां पे तो आए जिसकाजी चाहे । देव ० ।३॥ 
इरादा है यह मंडल का करे उद्धार भारत का । 
(तमन्ना सवकी वरलाए छुनाए जिसकाजी चाहे। देव ०७॥ 
| सरे बाज़ार पंडित जन धरम उपदेश देते हैं ॥ 
| दिल्लों में जो शक होदें मिद्वए जिसेकाजी चाहे। देव०4। 
। न पर खेहन से मतलव है न मंडन मुहआ अपना। 
सतासत निनय करते ह कराए जिसका जी चाहे। देव ०९ 
धरम प्रमावना मंइल तनोमन घनसे करता है |॥ 
' सरेम भी फरक होवे दिखाये जिसकाजी चाहे। देव० )१० |! 
। इस पंचम कालमें न्यामत पुकार हम सबसे कहते हैं ॥ 
' पड़ा वेढ़ा भंवस्में हैं बचाए चिसका जी चाहि । देंव० ।-११। 


सनक कलभत अल परे ते सम 
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(९ ) 
तज ॥ सोरठ अधिक सरूप रूपका दिया न जागा मोल ॥ 


कर सकल बिभाव अभाव मिठादो बिकलपता मनकी 
| टेक ॥ आप लखे आपेम आपा गत व्योहार्न की ॥ 
तक बितर्क तजों इसकी ओर भेद बिज्ञानन की ॥ कर० ॥१ 
यह परमातप्र यह मम आतमवात विभावन की ॥ हरो हरो 
बुधनय प्रमाण की ओर निश्षेपनकी ॥ कर० ॥ २ ॥ ज्ञान 
चरन की बिकलप छोड़ो छोड़ी दरशनकी।॥ न्यामत पुद्गल 
हो पुदगल चेतन शक्ती चेतन की ॥ कर० ॥ ३॥ 
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हर 


तज्ञ ॥ मेरी आहका तुम असर देख लेना । वह आयेंगे थांवे 
जिगर देख लेना ॥ 
करम का तुम अपने यह फल देख लेना ॥ 
करोगे जो कुछ आज कल देखलेना ॥ टेक ॥ 
विषो्म लगे रहते हो रात दिन पर । 
मिलेगा न 'सुख एक पल देख लेना ॥ करम० ॥ १॥ 
सताओगे जगमें जो तुम जी किसीका ॥ 
पड़ेगी न तुमको, भी कल देख लेना ॥ करम० ॥ २ ॥ 
फिरेगे चहूँ गत में हिंसा से न्यामत ॥ 


है कहना हमारा अटल देख लेना ॥ करम०॥ ३ ॥ 


_2+.अऑअऑअ---+-- 
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(१० ) 
| ४५ (2 
तजञ॥ जमाना तेरा मवतल्ता होरहा है। तुझे भी खबर है कि 


क्या होरहा है ॥ 
ओरे क्यों तुझकी यह भी खबर है ॥ 
किवर तुझको जाना कहां तेरा घर है ॥ठक ॥ 
मुसाफिर है दो चार दिनका यहांपे । 
न यह तेरा दर है न यह तेरा घर है। औरे० ॥ १ ॥ 
कहो कोन से रसते जाना है तुजका ॥ 
| तेरे साथ में भी कोई राहवर है | ओरे० ॥ १॥ 
हैं अफसोस न्यामत तू ग़ाफ़िल है इतना । 
न यहां की खबर है नव्हां की ख़बर हैँ । ओर०। ३ ॥ 
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जा 
तजे ॥ मेरी आह का तुम अमर देख लेना । बह आएंगे थांगे 
जिगर देख लेना ॥ 


लिया हसनेका यह असर देख छेना ॥ 
कि तनसे जुदा अपना सर देख लेना ॥ टेक | 
सती को छुराते हो वन में अकेली । 
सका टैग अपना मगर देख लेना ॥ सिथा० ॥ १॥ 
भर हाथ छाना ह बस दर कातिल ॥ 


बुग है मुझे बंद नज़र देख कछेना । सिया० । २। 
मा 























(११ ) 
अरे मानले कहना मेरा तू रावण ॥ 
वंगरना नरक अपना घर देख लेना ॥ सिया० । ३ । 
बदी बीज बोबेगा जो कोई न्यामत । 
मुसीबतके उसमें समर देख लेना ॥ सिया० । ४ । 
रा प्र ज्ड्रिक्र ध्य्क अल 


१६ 
तज ॥ सोरठ अधिक सरूप रूप का दिया न जागा मोल ॥ 
जय जय श्री अरिंत आज हम प्ूजनकी आए ॥ ठेके ॥| 
काम सरा सब मोमनका जब तुम दरशन पाए ॥ | 
मेष खुधाके हो बरसे हम बहु आनन्द पाए। जय जय०॥ १॥ || 
यही भईं परताीत मेरेतुम देवन के देवा ॥ 
जनम जनमके अघ कटगए मेरेतुम दर्शन पाए।जय जय०१॥ | 
नारद ब्रह्मा ओर सभी मिल तुमरे गुण गाए॥ क्‍ 
नरपत सुरपत नित तुम 'यावें बंछितफ्ठ पाए। जय जय०।३॥ || 
दर धनेन्द्र सभी मिल आए सिर चरणन नयाए। 
न्यामत जनम सुफल कर माना तुमदरशन पाए। जय जय ०४। | 
"ट्रक २२२०७ ८4 
0, 
तज ॥ इलाने दर्दादिल तुम पे मसीहा हो नहीं सकता ॥ 

प्रभूकी भक्ति काफी हे शिवा सुंदर मिलनेको । टेक ॥ 
छुड्ादामन कुमतसे जो तू शिव खुदरकों चाहे 

















( १२ ) 
तुझे आई है रे चेतन सखी समता बुलानेकों ॥ प्रभू० १॥ 
| जगामत मोह राजाको पढ़ांहे ख्वाव ग़फ़लतमें ॥ 
बनाले ध्यान की नोका भवोदधी पार जानेको ॥ प्रश्रू० २॥ 
तुझे अय न्यायमत कोई अगर रहवर नहीं मिलता ॥ 
जी ले चल संग जिन वानी तुझे रसता बतानेको ॥ प्रभू० ३ ॥ 
फर्द्विका-फ्ट्रिल 45 4 


१८ 


३ को 


तजञ्ञ ॥ खातीका खुबला रे तेरोमामी छांग्रे। चरखा तु घड़दे रांग 
लोरे खूबा पीट्री छाल गुठाहू खातीका खुबला ( यहगीत 
हरयाने में जमीदार गाते हैं ) 
| ज्ञानीरा चेतना पर नारी त्यागोरे ॥ टेक ॥ 
| या पर नारी देखतारे मरो घवल सेठ गँवार ॥ 
ज्ञानीरा चेतना पर नारी त्यागोरे॥ १॥ 
या परनारी बांछतोरे परी कीचक मार अपार॥ ज्ञानीरा० २॥ 
या परनारी छुबतां रे गयो रावण नरक मंझार ॥ ज्ञानीरा० ३॥ 
। स्ट्न्य्थ्र्थ्थ्य बचा 


88 

। तर्ज॥ जायो नावोजी शाम जहां रातरह हमारे केसे आये भोर भये॥। 
' जावो जावो जी चेतना कृमता नगरी ॥ 

समता घर आग भूल करी ॥ टेक ॥ । 
इमता धर काल अनाद रहें ॥ वह काम कियोजो झुमतकद़े ॥ 


अंकल +>>« “5 


'न -बननकज>+ जार 
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( (१३ ) 
हमरी नहीं एक सुनी । जावो ० ॥ १॥ 
में बार बार समझाय रही तुम नेक नहिं चितमाहीं घरी ॥ 
मन माना सोही करी । जावो९॥ २॥ 
जब बिपत पड़ी सुमता सझे । धनराज मिलें कुमता बूझे ॥ 
न्यामत नहीं बात भली | जावों० ॥ १॥ 
्रए' प्थ्क < बल, 
ब्र८ 
तर्ज ॥ सदानहीं रहने का मेरी जान हुसनपर यूंही अकड़ते हो ॥ 
मिले तुमको भी नहीं आराम जो तुम ओरों को सताते हो 
। टेक ॥ दया धरम को छोड़ पाप में जिया लगाते हो॥। 
दुख देते हो ओरों को खुद भी दुखपाते हो । 
क्योंहीकरचेतनचतुरसुजान। निपटमूरख बनेजांते हो। मिले०१ 
क्राध लोभ मद मायाके बशमें आजाते हो । 
दया भावको त्याग प्राण प्राणी के शुमाते हो । 
! तुम्हारा हो केसे कर्यान । जाव ओरोंका दुखाते हो । मिल्ले० २ 
| तप संजम ओर पूजा भक्ती ज्ञान ध्यान अशनान । 
| जिनके हिरदे दया नहीं है सब झूठा तूफान ॥ 
| निमाज ओर रोजा ओर इमान । 
यूंहीं करके दुखपाते हो ॥ मिले० ॥ ३ ॥ 
सबके जीव जान अपनी सम ओर करुणामन थार । 
बेद कुगशन ओर पुरान सबों का समझो यही सार। 
दयाबिन नहीं होगा करयान जनमविांही गमातेहो।मिले० ४ 











| पक गदर तन 
कर पूजा मादर मे पड़ा चड़याल बजात हा। 


जा दिल मे नहीं दया यूंही पाखंड रचाते हो । 

भ्रूको है सवहीका ज्ञान | उसे क्या धो की दिलातेहो । मिले०५ 
हिताहीसे होता है दनयाम दुख पाप। 
काल फूट ओर प्लेग समझलो हिंसा का परताप ॥ 
रसावल जाता हिंदस्तान। दया चितमें नहीं छातेहो।मिले० 
राग डदेपका छोड़ न्यायमत तजदो हिंसकभाव । 
दयाधरम मन मजो सव क्या जोगी क्‍या राव ॥ 


दयासे हो सवकाकस्यान । जाभारतसुत कहलातेही । मिले ० ७ 
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नमन 


अर कारक अकबर 


इति प्रथम बाटिका समाप्तम ॥ 


अ्द्रा का कफा 








तज़ ॥ यह कसे वाल हैं विखरे यह क्या सूरत वनी ग़मकी ॥ 


तुम्हाग़ चंद मुख निरखे सुपद रुचि मुजकों आई है । 
ज्ञान चमका परापर की मुजे पहिचान आई है॥ टेक ॥ 
कला बढ़ती है दिन' दिन कामकी रजनी बिलाई है॥ _ 
अम्नत अनंद सासनने शोक त्रिशना बुझाई है। तुम्हारा०।१। 
जो इष्टनिष्ट में मेरी कलूपना थी निसाई है । 
मेने निज साध्य को साथा उपाधी सब मिटाई है॥ तुम्हारा०। ९ 
धन्य दिन आज का न्यामत छबी जिन-देख पाई है। 
सुधर गई आजसब बिगड़ी अचल ऋषहाथआईइ हे।तुम्हारा १३१ 
प्क्र्ट् <द्द 4 
ब्स्न्र 

तज ॥ नाटक ॥( इसपर थ्येटर में नाच होता है )॥ 

अरिआवो शुभघड़ियां मनावोरी | मनावोरी ड 


हि 














































-ज 


अरीआवोशुभघड़ियांमनावोशुम घड़ियां मनावोशुभघंड़ियां 
मनावोरी ॥ टेक ॥ घर घरमें आनंद छाय रहो है। श्री जी 
पे वारो बनाये झुछ कलियां बनाय गुल कलियां वनाय गुल 
कलियां मनावों री ॥ अरिआवो० ॥ १ ॥ गावो बजावों 
हाव भाव दिखावो । जय जय जिनेन्द्र सुनावो रू मिलियां 
सुनावो रू मिलियां सुनावों रू मिलियां मनावोरी ॥ 
अरिआवो० ॥ २॥ छम्त छूम छम छम नाचनचावो । ताहि 
' बजाबो बजावो मन भरियां । वजाबो मनभरियां वजावो मन 
| भरियां मनावोरी ॥ अरिआवो०३ ॥ मुक्ति चिदानन्द नाटक 
रचावो । करमोंकी धूल उड़ावों गलि गलियां ॥ उड़ाओ गलि 
गलियां उड़ावी गलि गलियां मनावोरी ॥ अरि आवो० । ४ 
' अमृत परभावना दिया जेन वानी । पीवो पिलावो दिखाय 
छल वलियां । दिखाय छल वालियां। दिखाय छल बलियां 
मनावोरी ॥ अरी आवो० ॥ ५ 
ह 52 <८र 5 


२३ 


तज्ष ।' सोरट अधिक सरूप रूपका दिया न जागा मोल ॥) 








की ३ आ५३. 


अर हिसा का है फल भारितेर से सहा न जागा भार | टेक ॥ 
चोरी झूठ कृशाल प्रग्रह ।हसा अंग विचार । 

इनसे दरगत होंथे नरक में पड़े अनंती वार ॥ और० ॥ १ । 
' सच जीव जान अपनी सम और करुणा मन धार। 
जाकी हिंसा तू करे वहत अपने आप निहार । औरे० । २ 


क्‍> ७२०+किवयाज ज्वोडीरिक-मकी ७०८०३०४आ७+>+” 


मिमी ककया माता था नं ४ णणल्‍॥७७७८७एछएएणाणं 
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(१७) ः 
हों हिंसासे निर्धन निरबल नित दुख सहें अपार । 
न्यामत तज हिंसक भाव भावसे करले पर उपकार। ओरे० ३ 


ब्र् 


तर्ज ॥ राजा हूं में कोपका ओर इन्दर मेरानाम 
॥ चाल इन्दर सभा की ॥ 


चेतन आनंद रुपजी सुनो हमारी बात ॥ तू राजा तीहूं 
लोक का है जगमें विख्यात ॥ १॥ जिनबानी माता तेरी 
नित गहो चरण चित लाय ॥ पद जाके सेवें सदा इन्द्र 
चन्द्र शिरनाय ॥ २॥ करुना सब पर कीजिए दिलमें दया 
विचार ॥ दया धरमका मूल है यह निशचे उरघार ॥ ३॥ 
एक संवर दो निरजरा ओर शुभ आश्रव मिलचार ॥ यह 
चतुरंग सेना बनी जिसका वार न पार। ४ । समकित है 
सैनापती हे मंत्री ज्ञान निहार | ज्ञान खुंता सुप्रता सती 
है तेरी पटनार ! ५। गण अनंत हैं कोशमें है कोशाधक्ष स॒- 
दान। अन्न ओषध नित दीजिए अभय दान ओर ज्ञान । ६। 
ज्ञान समतकी सीखमें रहना चतुर सुजान । यहही हित- 
कारी तेरे सुखकारी दुख भान | ७। सत्यारथ उपदेश यह 
दियो श्री जिनराज । न्यामत मन निश्चे करो मिले मुक्त 
काराज॥ <॥ .' 

कि 77402: 27 3222 
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|... इहए .<ःझ 


तज ॥ लेता जाइयारे सांवरया वीड़ी पान पानकी ॥ 




















पीजो पीजोारे चेतनवा पानी छान छानके ॥ ठेक ॥ ॥ 
| निरत निरख कर पग घर चलना ॥ जेन बानी सत मान 
प्रान के ॥ पीजो० । १ । हित मित वचन कहो मेर प्यारे 
करोध ठोभमद मान भान के | पीजो० ॥ ३॥ निश भो- 
जन सूले नहीं करना । जीव पड़ेंगे वामें आन आनके ॥ 


*ु 


प(जा०।॥ ३ | न्यामत हरून चलन जो करना | करना सुमत 


हिए जन ठानके । पीजी० । ४। 


वध -८ 6८ धर 
ब्र्द् 


ए ञु #< अर ह कर 
तज ॥ सारठ आपके सख्प रूपका दया न जागा माल ॥ 


जीया घर में समत तेरे नार क्मत पर क्‍यों ललचाते हो 
| “क ॥ कुपत खुता है मोह मोह की छाग लगाते हो ॥ 
॥ पके विष बासताकार नारके घोकेमें आते हो। जीया० १ 

ठपतरूका ताड़ पेढ़ वम्बूछ लगाते हो। कांच खंडले चिंता- 
मना सि्रृर्भ वगाते हो | जीया० । २। समत सुहागन 
पाग कुमतका धर्म बुछाते हो। न्‍्यामत शिव मारग छोड 
कृुपारगको क्‍्यों। जाते हो । जीया० । ३। 


ह 
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ब्र्9 


तज्े ॥ सोरठ अधिक सरूप रूप का दिया न जागा मोल ॥ 


सुन कुमत दुह्मगन नार मेरे घर अब क्‍यों आती है 
| टेक ॥ काल अनंत चतुर गतमें जीको भरमाती है ॥ तू 
जो जो दुख देती है वात वह कही नहीं जाती है ॥ सुन॒० ।१। 
तू कुलण धोका देकर नरकों ले जाती है । फिर वह गत 
करती है तेरी जो पार चसाती है । सुन० । २। न्यामत प्रीत 
तजी अब तेरी बू नहीं भाती है। चोथ चान्द सम मुख तेरा 
मुझे क्यों दिखलाती है । सुन० । ३ । 

्श्र्ल ज्ट्छ श्यक, ८दा 


ब्स्ट्‌ 


त्त्ज ॥ सोरठ अधिक सरूप रूपका दिया न जागा मोल ॥ 


९४ 3 


'घर आवो सुमत बरनारतेरी सूरत मन भाती है॥ टेक ॥ 
कुमत दुह्मग दिया तुझ कारन जोतू चाहती है । प्रनम 
चंद्र तेश मुखहे क्‍यों: नहीं दिखलाती है ॥ घर० ॥ १ ॥ 
मुनि जन इंद्बली नारायण सब मन भाती है | स्वर्ग चन्द्र 
सूरज तु अंतको शिवले जाती है ॥ घर० ॥२॥ तुझको 
पा परमाद मोहकी थित घट जाती है। न्यामत प्रीति करी 

तेग्से अब नहीं जाती है॥ घ(० ॥ ३ ॥ 


न 
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के 


तर्ज ॥ सोरठ अधिक सरूप रुपका दिया न जागा मोल ॥| 

ओर यह क्या किया नादान तेरी क्या समझपे पड़गई 
घूल ।टेक । आंब हेत तें वाग़ लगायो वो दिये पेड़ वम्बूल । 
अरे फल चाखेगा रोवेगा क्या रहा है मनमें फूल ॥ अरे० १ 
हाथ सुमरनी वांह कतरनी निज पद को गया भूल । मिथ्या 
दरशन ज्ञान लीया रहा समीकत से प्रतीकूल ॥ अरे०। २। 
कंचन भाजन कीच उठाया भरी रजाई शूछ। न्यामत सोदा 

ऐसा किया जामें व्याज रहा नहीं मूल ॥ औरे० ॥ ३॥ 

स्यकययक-बगक-धदर 
३० 
तर्ज ॥ जल कैसे भर नदिया गहरी ॥ 

अब केसे करूं निन्दिया गहरी। निन्दिया गहरी निन्दिया 
गहरी ॥ अव०॥ टेक ॥ नाद करूं सुनने नहीं पावे । हाथ 
गईं परमत बरी ॥ अब० ॥ १॥ चाल कुमत समझी नहीं 
जावे । सध बुध आज गई मेरी ॥ अव०२ ॥ न्यामत सीख 
सुना समता की। सव सुधेरे विगड़ी तेरी । अब० ॥ ३ ॥ 
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२१ 


नज्ञ ॥ आज आईडी श्रीयती जननी संत जायारी ॥ 


आज प्रथ समाकत मम्मन आइ जा ॥ टेक ॥ भूडा 
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क्‍ भव बन बन में तो । कबहुना सधबुध आई जी ! 
आज०॥ १॥ आज सुनी जिनबानी मेंने | मिट्गई बिकल 
पताईजी॥ आज० ॥ ३ ॥ तुमहो महा उपकारी सबके। 
नींद अनादि हटाई जी॥ आज० ॥ ३ ॥ जिनवानी बसयो 
उरमरे। ज्ञान कछा उर छाई जी ॥ आज० || ४ ॥ भव भव 
में प्रभु दरशन दीजो। नन्‍्यामत यही चित छाईजी । आज०५ 
पत्रिका 446 ज्क 


ढेच 
तर्ज़ ॥ सेवें सब सुरनर सुनी तेरा द्वार ॥ 
सेऊ नित नित एक चित चरण चार । टेक । चारों मंगल 
चारो उत्तम । यह ही अशरण शरण चार ॥ सेऊं०१ १ सिद्ध 
अरिहंत मुनी जिन सासन | सुमर्ती सुगती नितकरन चार। 
सेऊं० ॥ २ ॥ सब मंगलमें आदि मंगल ॥ सब जग जन 
अघ हरण चार ॥ सेऊं० । ३॥ न्यामत यह निश्वे मन लायो । 


जग में तारण तरण चार ॥ सेऊं० ॥ ४॥ 
्थ्रिल >म्छ 5 अधिक 


३३ 


. तर्ज ॥ कहांले जाऊं दिल दोनों जहांमें इसकी मुशाकिछ है ॥ 


तुम्हीर दश बिन स्वाभी मुझे नहीं चैन पड़ती है ॥ छबी 
' बैरागतेरी सामने आंखोंके फिरती है ॥ टेक ॥ निराभूषण 


| व 3 ७७ 
| 


विगत दुशन पद्म आसन मधुर भाषन । नजर नेनोकी 



















अंक शक की अनीपरस गुजरती हैं ॥ तुम्हारें०॥ १॥ नहीं करमों 
का दर हमकोहे जब लग ध्यान चरणों में। तेरे दरशन से 
सुनते हैं करम रेखा वदरती है ॥ तुम्हारे० ॥ २॥ मिलेगर 
खगकी सम्पत अचंभा कोनहे इसमें। तुम्हें जो नेन भर देखे 
गती दरगतकी टरती हे ॥ तुम्हारे० ! ३ । हजारों मूरते हम 
ने बहुत सा ग़ोरकर देखी । शांत मूरत तुम्हारी सी नहीं 
नजरों में चढती हैं | तुम्हार० । ४ | झुकाते हैं जो सर चरणों 
में उनके फूल वर माला । गलेमें सुन्दरी शिवनारके हार्थेसि 
पड़ती है । तुम्होरे० ॥ ५ ॥ जगत- सरताज है जिनराज 
न्यामत को दरश दीजे | तुम्हारा क्या विगड़ता है मेरी विगड़ी 
संबरती है ॥ तुम्हारे ० ॥ ६॥ 
नकल जिला 427 


३४ 


| नम ॥ आज आहली श्रीमती जननी सुत जायोंरी ॥ 
| 
रे 


अपकनक 





आज जिन चरण शरण मन छायो जी । टेक | तुम भव 
तारक कलंमल हारक । मुनी जन गण गुण गायो जी ॥ 
आज० ॥ १॥ शव मग नता माह भूमत भता ॥ सब क्षय 
ज्ञान उपायो जी ॥ आज० ॥ २ । अव में नस्मबका फल 
पाया | ममकित मेरे मन आये जी । आज० | ३ | जनम 
जनम भरत जिश्ना मागी । किछविंप कप निसायों जी। 
, आज | ४। जिन जन भक्ती परी चित तेरी । छिन में 





( २३ ) 
आप अपनायों जी । आज०॥ ५॥ न्यामत जिन सनसुत्र 


सुख देखा । विमुख भए दुख पायोजी | आज० । ६॥ 
जता न्ट्ित दल का 


३० 


तज् ॥ एजी हम आए हैं दरशन काज मिटावों प्रभु वीथा हमारी जी ॥ 


एजी प्रभु भवजल पातित उधार तुम बिन कोई नहीं 
ऐसा जी। टेक । और देव सब रागी द्ेषी। केसे उतारें पार । 
हमें है भारी अंदेशा जी । एजी० । १। तारण तरण तुमही 
हम जानी । तेरेहि छण उरधार | हरेंगे करम कलेशा जी ॥ 
एजी०॥ २॥ जीव अनंत प्रभु तुम तारे ॥ अबके हमारी 
बार यही नन्‍्यामत की भरोसाजी । एजी०। ३। 
प्स्ट्रिक छछ <् ्क 


३६ 


तज़ ॥ यह कैसे वाल हैं विखेर यह क्या सूरत बनी-ग़म की ॥ 






अहो जग बंधु जग नायक अज्ञे इतनी हमारी है ॥ कि 
करमों ने मेरी इस जगमें आ हरमत बिगारी है। टेक । में 
इस भव बन में फिर हारा चतुर गत दुख सहे भारी। कहूं में 
अपने मूह से क्या बिपत॑ जानो हो. तुम सारी । १। करम 
बेरी मुझे हर आन मन माना सताते हैं। मन्तुष तियच सुर 
नारकमें अरहट जूं फिराते हैं॥ २ लेगरे सारी दुनया के ज्ञान 
घन हर लिया. सारा | पाप पुन पांवोमें बेड़ी लगा तन 





क्‍ 
क्‍ 
ल्‍ 
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। बंध में ढास ॥ ३ ॥ सिंघ बानर सरप शूकर नवल् 


सब तुमने तारे हैं ॥ ऊंच ओर नीच नहीं देखा शरण 
आए उभारे हैं । ४ । सुज्ञश तेरा सुना तुमही हितू सब के 
बिना कारन ॥ शरण आकर गहीं न्‍्यामत उतारो हे तरण 


तर्ज ॥ हमारे अभ्न मंकत वरण गएरी | वाकी वात मोहे भाई जान 
2५ २ ७ ् ही 
जीवों की बचाई नी | हमारे ० ॥ 


आली आज सोरे बिघन हरण भएरी । सबका भरम 


| मिथया । शिव मग दरसाया । आलही आज सारे बिधन 


हरण भणरी टेक ॥ 

दाहा ॥ 

आए जिन जब गरममें, माता पिछली रन ॥ 

अक्समात सप्मे लखे, सोला सव सुख देन ॥ 
झड़ी। 

वात पीयाकोीं सुनाई।॥ सुन फूल हरपाई॥ 

सार नगर में रतन वस्सन भणएरी ॥ आली० | १। 
दोहा । 

जनम भया जिन राजका, सुर नर खग हरपाय ॥ 

गिर सुमरपे लेगए, जयजयकार कराय ॥ 
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झड़ी। 
क्षीरो दधि भरलाएं । भुज सहस बनाय !! 
कर न्हवन जिनेन्द्र के भवन गये री । आली० ॥१॥ 
क्‍ दोहा॥ 
. ,ठिन सुंगर संसार लख, छोड़ दिया-परवार ॥| 
लोकांतक सुर आय के, करी अस्तुती सार ॥ 
हा झड़ी । 
राज पाद तज दिये । बीतेराग चित कियो ॥ 
“बन मांही दिक्षा जन की घरण गयेरी ॥ आली०५॥१॥ 
दोहा ॥ 
: घात घातिया कंर्मको, लिनो केवल ज्ञान ॥ 
सकल ज्ञय ज्ञायक भए, सब दरशी भगवान ॥ 
'.. छड़ी। 
सात तत्व पट दब ॥ इनकी पर्याय सब ॥ 
प्रभू दीव्य ध्वनी मांहीं बरणन कियरी ॥ आली० ॥ ४ ॥ 
दोहा! 
नो करमन थित जंब घटी, भए आप शिवरूप ॥ 
निरआकुछ आनंदमय, अतुरू शक्ति चिदरूप ॥ 
झंडी । 
परमातम कहाये । सुनी जन गण गाए ॥ 
- लख-न्यामत जिनेन्ध्र के चरण गहेरी ॥ आली०॥५॥ 


पर बसमल ताक ५ उलापककउन्‍लम ७ इरफान, 
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तञ॥ यह कैमे वाल हैं बिखरे यह क्या सरत वनी गम की ॥ 





सुना सिद्धार्थके नेदन सती त्रिशला उरानंदन । निरंजन 
जन जगत रंजन विपत अपनी सुनाऊं में ॥ ठक॥ मेरा 
मन मोह मतवारा सेज मिथ्यात पग धारा ॥ पड़ा अज्ञान 
निद्राम कहो क्योंकर जगांऊं में ॥ सुनों० ॥ १ । कुमत 
आशक्त रन ओर दिन बिपेमें खोदिया निज गुण । सुमत 
सुन्दर सुह्ागनकों तजा क्यींकर मनाऊं में ॥ सुनो ० ॥ २॥ 
क्रोध मदछोंभ मायाका बनाया है कोट भारी । राग ओर 
प्‌ का पहरा छगा जाने न पाऊं में ॥ ॥ सुनो०॥३॥ तूही 
देव देवनकी करो वस इस मेरे मनको । लहे न्यामत 


जो निज गणको चरणमें चित लगाऊं में ॥ सुनो ० ॥ ४ ॥ 
अडििछ < 539 :2:275 
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त्‌ हिनकारि दुख हारि विनती तो सुनायों ॥ टेक ॥ बेरि 
| कर्म महा दुखदाह। इनसे करो छट्कारी ॥ विनती ० ।१ । 
, कब छाम मदमाया चागे । दखकारी अप भारी | विनती ५२॥ 
! स्यामत गरण चरण तमरीली। वग करो उद्धारी । विनती ०३ 


4 
33247 +कतलननन-न-+ी वन+-+-ननननन मनन मनन न“ पनक नी नननन+ के न ५ न्‍न-+- 3 +न+न--भ०० ५3 २.५५ 3००७-८-+०-क-० 3... तक ०-33 ०७33 जम ५+ ५ +ज-ान+++ --०ज-५-५4 0-५3 कनननमन-पन न ननपननननन- मनन मनन 4न-मननन- भय" लिन किनननन-न- मत 33 जनम मनन नमन 3५ + मनन ५+-नन-नननी यम ननमनन नमन -िनिनिनननशनिनननभ»न न न ननननननननन ननय-+यननन न नननन-+- 3“ नमन ++ब न न नितयत+- न नमन न तन नीननननननन- घन नननननननननानन॑नन+-मननन-+-न 9 
रू 








(२७ ) 
० 
तर्ज ॥ घुन घुनरी भावी भवथ्याकों भजूँ परदेश ॥ 
नहों नहींर देवर सजोंकी शोभा उनके साथ ॥ 
( यह गीत अकसर औरतें गाती है ) 
प्रदेसया में कोन चलेगा तेरे छार ॥ टेक ॥ चलेगी मेरी 
माता चलेगी मेरी नार। नहीं नहीं रे चेतन जावेंगी दर 
तक लार॥ परदेसया० ॥ १ ॥ चलेगा मेरा भाई चलेगा 
पैरा यार। नहीं नहीरे चेतन फूंकेगे अगन मंझार ॥ परदे- 
सया०॥ २॥ चलेगी मेरी माता की जाई मेरी लार। नहीं 
नहीं रे चेतन झूठा है सार ब्योहार ॥ परदेसया० ॥ ३॥ चले 
गा भेरा बेथ पिता परवार। नहीं नहीरे चेतन मतलब का 
सारा संसार ॥ परदेसया० ॥ ४ ॥ चलेगी मेरी फौज चलेगा 
दरबार। नहीं नहीं रे चेतन जीते जी की है सरकार ५ पर 
देसया० ॥ ५॥ चढेगा मेरा माल खज़ाना घरबार । नहीं 
नहीरे चेतन पड़ा रहेगा सब कार ॥ परदेसया० ॥ ६॥ चले 
गी मेरी काया चलेगा मनसार | नहीं नहोरे न्यामत छोड़ें 
गे तोहे मंझधार ॥ परदेसया० ॥ ७ ॥ 


इति द्वितीय बाटिका समाप्तम ॥ 


६7 


है. 
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: तज़ ॥ इलाजे ददोदिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता ॥ 


अपूरंब है तेरी महिमा कही हमसे नहीं जाती । तुमही 
सच्चे हितू सबके तुमही हरएणक के साथी ॥ ठेक ॥ पाप 
जब जगमे फेला था गरम बाजार हिंसाका | बिचारे दीन 
जीवों को कभी नहीं चेनथी आती। अप्ररब० । १ । हजारों 
यज्ञ में लाखों हवन में जीव मरते थे । के जिसको देंखकर 
भर आति थी हरएककी छाती । अप्रब० ॥ २॥ जगत 
कल्यान .करनेकी लिया ओतार तब तुमने । सुरासुर चर. 
अचर सबको तेरी बाणीथी मनभाती | अपूरब० ॥ ३ ॥ 
दयाका आपने उपदेश दुन्यामें दिया आके । वगरने 
| ज़ालिमोंके हाथते दुन्या थी दुखपाती | अप्रब० ॥ ४ ॥ 


हि 
_सलापमाभदम दरार उातपा+१0७व७।-ए०२७०ए रएाएप्पकाप्ाहरउपाकाक काइरउनगाउ दत्त ध्याततरमम आआहाए८४० ० ाक़ादा जय पक्रणय१>प॒ सरल पसा ८ क-4९पलव्यज सृधालरना पता पक्षााभालक कर... जफदा कद राक कर पाप २७८०एकटाकर८.४ कह 7: फापल्‍कमर्ाइातकापपप भाप यरवढा++परना्म वा परपपरभाकपपक परापका 7 दम नाकाम 





(३० ) 
जो था पाखंड इुन्यामें हुआ सबदूर इकदममें । धुजा हरस्‌ 
नज़र आंने लगी जिनमतकी लहराती | अप्ूरब०। ५। 
जगतकरताके और हिंसाके जो झुठे मंसायलं थे। न्याय 
परमाण से तुमने किया रद सबको इकसाथी। अपूरब ० ॥ ६ ॥ 
हटा हिंसा किया तुमने दयामय घम को जारी। न्यायमत 


जाय बलहारी है दुन्या जश तेरा गाती | अपूरब० ॥ ७ ॥ 
अ्भ्र जंक्ा #चदा 4, 


९ब्र 





तर्ज ॥ बूंटी छानेंका कप्ता बहाना हुआ 

( भद्रकाडी भीलनीका अपने पतिकों मुर्ोंका शिकरर करने, से रोकना 
आर भीलका मु्नोंके चरणोंमिं गिरना और महावारिका औवार लेना ) 
केसे त्यागीकां तुमने निशाना किया । केसे त्यागीका ॥ 
मझका रुसवाय सास जमाना किया ॥ कंस ० ॥ व्क ॥ यह 
| भेशमा महान । नहा क्राध आर मान ॥ कर आतमका 
प्याव । तज महा मकान ॥ आक जगछमे अपना 
ठिकाना कया ॥ केस० ॥ १ ॥ दान सुक्ताका सार। सारनर 
आर नार। माँग हाथपसार करे सवका उपकार। नहीं छोटे बढ़ेक 
वहाना हुवा ! कंस ० ॥ २॥ इनका मरगी ने जान | ऐसा 
। 
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ह्याा 








ब्‌ 
होके अयान ॥ मत खचे कमान । मतखो इनकीजान । के 


हे ही 


दिलसे दयाका खाना क्रिया ॥ केंसे० ॥ ३ ॥ सन 
जाना सवीर ॥ हागा नगकाम पीर ॥ मेरे मनका ने 
कि शम 2आ 
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विशिनिमीकि नल लत.  !ं 
(३१) 

चीर। में तजूंगी शरीर ॥| तुमजो जोगीका इस दम >प्रतक्ष जा ठ्मजो जोगीका इस दम निशाना 
किया ॥ कैसे” ॥ ४ ॥ सुनके भील सुजान । डरामनमें 
रे तीर कमान । जगादिरदे में ज्ञान । भद्रकाली 


अज्ञान । ढारे 
को लेकर पयाना किया ॥। 'कैसे० ॥ ५ ॥ सुनी चरनन 


मैझार। गिरे भील ओर नार॥ लेके भीठ अधपकार । महा- 
बीर औतार ॥ न्‍्यामत उपकार जमाना किया ॥ कैसे” ॥९॥ 
ज्छ्का खट्ए का दा: है! 



























७३ 


तर्ज ॥ जल केसे भरूं नदिया गहरी ॥ 


दुख कासे कहें कलज्ञग भारी ॥ कलजुग भारी 
भारी ॥ दुख० ॥ टेक ॥ दया धरम हिरदे नाहीं । करे जीव 
घांत हिंसा भारी ॥ ढुख० । ६॥ शौल गया भरत में से। 
कर दिया नियोग कुंपथ जारी ॥ इुंख०। २ । झूठ चचन निश 
दिन बोलें ॥ करें कपट दूत चोरी जारी । दुख ० ।३। किस 
बिध सुख होवे प्यारे। करोकाम महा दुख अघकारी । दुख० 
४॥ हमदरदी किस विध होवे। लड़े आपस में देदे गारी । 
दुख०। ५। भरत क्यें ना दुखी होवे । तजा जैन धरम सब 
सुखकारी | हुख० ॥ ६॥ तज पक्षपात जिनमंत देंखो। 
नहीं राग ढेप सब हितकारी ॥ इंख० ७ | । तज आलुश 

पुशोये करो ॥ न्‍्यामत सर्थेरे बिगड़ी सारी ! इुंख० ॥ <॥ 
। आम अमन नमक ४85०० ८०क- 55225 ब पा 
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|! अर कु 
४४ | 
तज ॥ रघुवर काशल्याके छाल मुनीको यज्ञ रचानेवाले ॥ 
रावण सुनो सुप्रत हियधार सती साता के चुरानेवाले 
चुरानेवाले कुलके दाग लगानेवाले ॥ रावण० ॥ 
| टेक ॥ रानी थी दसआठहज़ार | लाया क्‍्यी हरकर परनार। 
तजकर घरम सकल सुखकार।! शीलकी बाड़ हटने वाले ॥ 
रबण० ॥ १॥ जो तुझे थी सीता से प्रीत । लाया क्‍यों 
नहीं स्वयम्बर जीत ॥ यह थी छत्री पनकी रत । छत्री 
नाम लजानेवाले ॥ रावण०॥ २ ॥ जो सीता छकीनी थी 
ठान । लाया क्योंनही संमुख आन । तुमतो थे जोधा | 
वल्वान । गिर केलास हिलानवाले |; रावण" १ जाकर 
इंडक वनके बीच । सनीछाए सतीको खींच ॥ कीना काम 
नीचसे वीच । बने नरकोंमें जानिवाले । रावण० ॥ ४॥ 
होनाथा सो होगया खेर । उलशी देदों सीता फेर ॥ अच्छा 
नहीं गमस बेर। न्‍न्यामत कहते कहनेवाल्े | राबण० ५॥ 


न्ट्र्ला ज्ड््त -८5 7 अंक 
टज 
तह क कत्ट मत करना सत्ने तेसों तबरसे दे खना ॥ 
है नहीं कछज्ग यह है करजुग समझके देखलो || 


जैसा जो करता है फल पाता हैं करके देखलछी ॥ टेक॥ जो 
दया करते हैं ओर पे वही पाते हैं चेन । दुख सागर में पड़े 
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जा जे (३३ ) 

पापी पापकर देखलो ॥ है० ॥ १॥ अपने जीनेके लिये 

जो ओर का कांटे गला । सुखनहीं पातेहें वह भी जी सताके 

देखलोी ॥ है?९ न्यायमत हिंसा का फल अच्छा कभी होता 

हीं॥ आगई भारत पे आफ़त आंखउठाके देखलों। है? ६॥ 
क्र स्थ्रए7 5 


४६ 


तेज ॥ याद आबेगी तुझे मरीबवफा मेरे वाद ॥ 

आशना काम न आवेगा कोई मेरे बाद ॥ क़ाफला 
सारा बिछड़. जावेगा बस मेरे बाद॥ १ ॥ जब तलक् में हूं 
तो हैं यार संगाती तेरे ॥ फिर कोई पास भी आवेगा नहीं मे रे 
बाद २॥ है यकीं मुझको कि अगनी में जलादेंगे तुझे ॥ घर 
में रहने तुझे देगा न कोई मे रे बाद । ६॥ न्यामत-कहदे यह 
काया से कि जप तप करले। वरना फिर खाक में मिल 
जावेगी तू मरे बंद ॥ ४॥ 

72: की ८2२०-८८ 8.“ 


४3 


तज़ ५ पहल में यार है मुझे उसकी खबर नहीं ॥ 


-+++-+++++++-++++++-__>ै+/भ॥+ न 


मिलना मेरा चेतन से अब आता नज़र नहीं। किस देश 
में वह है मुझे उसकी खबर नहीं ॥ टेक ॥ किस तोरसे चेतन 
को कुमत फंदसे लाऊं। में मोक्ष बंदमें मेरा होता गुजर 
| नहीं ॥ मिलना० ॥ १ ॥ जिन राज जगत छाज तू मेरी 








कम नमन शिियिी मशीन नशि किक 

सहाई कर । चेतन बिना जीको मेरे आता सबर नहीं.॥ 
मिलना? ॥ १॥ चेतनको जगत फंदमें बीता अनाद काल । 
न्यामत तुम्हारी बात में कुछ भी असर नहीं ॥ मिलना०॥॥ ६ 
नर स्क्र्म्न्ध्् ्धक 


ढे८. 
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तज्ञ ॥ अरे मुत्रे छोड़ो मोरी वस्यारे मुरकर्या ॥ 

| का हि 

सुनियो उमत अरदास हमारी । बिनती हमारी प्यारी अरज्ञ 

हमारी ॥ सुनियो० ॥ ठेक ॥ जग महारानी प्यारी सब 

| खुखदानी। दुक्‍्ख मिटानी मेरी सनियो पुकारी ॥ सनियो०१॥ 

' सबकी प्यारी महा उपकारी । छाखों पहोचाए तूने मुकत 
मंश्ञारी ॥ सनियां० ॥ २ ॥ सुर नर मुनि तेरा जश गावें । 


सीस नवावें तेरे चरण पियारी ॥ सुनियो० ॥ ३॥ श्रीजिन 
हैं तर हितकारी । वह सुखकारी ,दखहारी_ डितकारी ॥ 


| हर 


साजया० ॥ 3॥ कुमताकी छलबल अधघकारी | चेतनको 
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ढ५5 
तझे ॥ राजा बल मत दे दान जमीका॥ 
ओर जीया मतकर संग विपयनका ॥ टेक ॥ रावण ने 
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हि (३५ ) 
-कुहुनाश कंरायो । लख मुख पर तिस्यन का ॥ अरे० ॥ १ ॥ 
सब सम्पत पांडवोने खोई | खेल खेल ज्ञुवनका | अरे० २॥ 


न्यामत सात बिषे को तजकर। गाले गण भगवनका अरे ० ३। 
अ्क्का ्कछा छा 4 


(3० । 


तज़ ॥ इन्द्र सभा ॥ घरतसे यहां को न खुदा के लिये लाया मुझको ॥ 















हाय इन भोगोंने क्या रंग दिखाया मुझको । थे खबर 
जग्त के धन्दोंमें फंसाया सुझको ॥ टेक ॥ में तो चेतन है 
निंरकार सभी से न्‍्यारा। दुष्ट भोगों ही ने करमोंसे बंधाया 
मुझको. ॥ हाय० ॥ १ ॥ नींद गफलत से मेरी आंख कभी भी 
न खुली। भोग इन्द्री ऑर बिषयोंने भ्रुलाया मुझकों ॥ 
हाय० ॥ २ ॥ ज्ञान धन मेरा हरा रूप दिखाकर अपना । जून 
चोौरासीमें भठकाके रुंछाया सुझको ॥ हाय० ३ ॥ अब न 
सेऊंगा कमी भूल के इन विषयोंकों। न्यामत जेन धरम अब 

तो हे पाया मुझको ॥ हाय० ॥ ४ ॥ 
०727. 3 


न 


तज़ ॥ मामूर हूं शोखी से शरारत से भरी हूं॥ 


५२0९७००१००० ' 


चेतन जरा दे कान सुनएकबातहमारी ॥ हम बेरी अनांदी 

नहीं थरे से वरैंगे ॥ १ ॥ देवों को फंसा लेते हैं मो है जाल 
५ श्र कक ७ 7 ७३ 

डालकर | इंसां की असल क्या नहीं सुरपत से ढरेंगे। २ अय 











| |ढ ( ३६ ) 
न्यामत,सब जीव हैं करमों के फंद में । अहमेन्द्र और पनेनद्र 
सभी वस में करेंगे ॥ ३॥ 

स्थल थक 
ब्र 
तज !! मामूर हूं शोखी से शरारत से भरी हूं ॥ 

| चेतन हूं निराकार हैँ हरवात का ज्ञाता ॥ पर क्या करूं 
जगवन्दसेफंदेम फंसा हूं ॥ १ ॥ शक्ती है कि करमों को 
मे इकदम में उड़ा हूं। लाचार हूं इस मोहकी नागन ने 
ढसा हूं ॥ २॥ क्या अस्ल है करमोंकी मेरे तेजके आगे । 
इक छिनके छिनमें ध्यानकी अगनीसे जला दूं ॥ ३। अब 
आन गही न्यायमत जिन शण तुम्हारी । अरदास यही है 
कि में करमों से रिहा हूं ॥ ४ ॥ 


रे 


तजे ॥ जिया तू तो करत फिरत मेरा मेरा ॥ 


जिया तने केसी कमत कमाई। टेक ॥ नो दस मास 
| गरम बीते नस्क जून भुगताई । अंधकृपसे वाहर आयी 
| मे रहो तन छा६ ॥ जिया० । १॥ बाह्ापन सब खेल 
। गंवायों तरण भेयों खुथआई । कामदेव आंखोंमें छायों 
| पिछली वात विसराइ ॥ जिया०॥ १॥ क्रोध मान माया मद 
| ग़च्रो जो चार्सें दुखदाई । जमके दूत लेन जव आवें भूल 








सम 
जावे चत॒राई॥ जिया० ॥३॥ धन्य भाग यह जान आपने 
उत्तम नर गाति पाई । उत्तम कुछ में जनम लियों है विथों 
काहे गंवाई । जिया०॥ ४ ॥ जैन परम न्यामत तूने 
पाया पूरब कर्म सहाई। तज मिथ्यात गहयो तन मनसे जो 
जिन सासन गाई । जिया० ॥ ५ ॥ 
फक्का खक्रा-बथक वर 
छठे 
तजे ॥ इलाने दर्द दिल तुमसे मप्तीहा-हो नहीं सकता ॥ 

बिना भक्ती सुनो चेतन जगत तूने दुखपाया । भरे 
अबतो समुझ मूरख कि ओसर तेरा बन आया॥ टेक ॥ 
अनती काल नरकोंमें सहे दुखड़े बहुत तूने। गया अब भूल 
क्यें[मूरख ठुझे है मद क्या छाया। बिना० ॥ १। इकहइन्द्री 
से पर्चेद्रीतक पशू पंक्षीकी गत भोगी । कहीं जलूवर कहीं 
नभचरसमझले अबतो समझाया | बिना०॥ ॥ २॥ सुरगर्म 
भोग सुरयन संग बहुतसी सम्पदा पाई । लखा मुरझाईमाला 
को तू अपने मनमें पछताया॥ तिना० । ३ || मनुष भव | 
में गरम माही उठाये कष्ट दुरगत के । तरुण होकर फंसा | 
विषयन काम आखों में जबछाया | विना० ॥४॥ बृध होकर 
करी भम्ता गंवाए तीनो पन अपने ॥ मला पछताय क्‍या 
होवे काल जब बाके सुंह आया। पिना० । ५ ॥ भागधन 
'न्यायमत जांनों कि उत्तम काया नर पाई । करो शरधान 
जिनबाणी ये जो जिनराज फरमाया। बिना० । ६॥ 


ह -5 कक 


जज. 


तज | चलो अवतो प्रभनीका करलो नहवन ॥ 
कहीं देखे हमारे गुरु जिन मुद्रा धार । जिन मुद्रा धारंजिन 
मुद्रा धघार। कहां दें8० ॥ टेक ॥ सात समे दरयाव किनार 
सीत सह सुमता की बिचार । कहीं० ॥ १ ॥ ग्रीपम ध्यान 
धरे गिरवर पर । तपकर कर करमोका संघार। कहीं० । २॥ 
बरपा रुत तखर के नीचे ।।छिन छिन सहें बुन्दोंकी पछार 
कहीं० ॥ ३ ॥ न्‍्यामत जो ऐसे गर मिलजां । छिनमें कर 


दंवे उद्धार । कृहा० । ४ ॥ 
ज्क्राय्द्गथ्द ब्यक 


५ 


ते ॥ हमने दर परदा तुझे माहजवी देखलीया 


अब न कर प्रदा क आ परदनशा दखा।लूया ॥ 


३ 8 ७ 


>> हमने अपनेहीमें वह माहजबी देखलीया | अब नहीं 
प्रदा रहा परदा नर्शी देखालिया। टेक । मारे फिरतेथ कही 
दहरमें हरोंके लिये । हमने वह रशके कमर आज यहीं 
' देख लिया । हमनें० ॥ १ ॥- सख्य नादानी है लोगोंकी 
| जो परयों पे मेरें । क्यों परिज्ञाद हिरदयमें नहीं देख लिया 
| ॥ हमने० । ९ ॥ कॉन मसुशकिल हैं जो कहतेहा कंसे दंखें 
शीशे दिलकों किया साफ वहीं देख लिया। हमने? ॥३॥ 
| न्यायमंत मसले मसायलछ का तो क्रायल हैं नहीं | हमने तो 
| करके तज्ञखा भी यही देख लिया | हमने० ॥ ४॥ 


जन बल ++ अत ी3त3 4 करन फीता माज७  सवन्‍नीजनी जिला 
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तज़े ॥ अच्छे सय्यां थामलों हमारी जरा वस्यांजी ॥ 
एजी प्रभु राखलों शरण अपनस्यांजी ॥ टेक ॥ में अन्नान 
न जाना तुमको । आज भरप्त मिठ्गय्यां जी ॥ एजी०।१। 
मोहे अरी हम थोका दीना। दर दर मोहे भध्कस्यांजी ॥ 
एजी० ॥ २ ॥ तुमतिहु जग नामी जग स्वामी । यह निश्चे 
हम भय्यांजी ॥ एजी० ॥ ३ ॥ न्यामतकी जो भूल ह४३ है । 
माफ करो पद गहस्यों जो ॥ एजी० ॥ ४ ॥ 
' फिकडकाशकाखय | -. 77 
4 > »८- 
तर्ज़ ॥ राग जगा छावनी नंगा गारा ॥ ु 
क्यों परमादी हुवारे तुशकों दीता काल अनंता क्यों परमादी हुवारे ॥ 
सब नर नारी सुनियो, जी। कहूँ नादक सती दरोपद 
का सब नर नारी सुनयो जी ॥ टेक ॥ नाटक सुनो दरोपद 
का जी महा सती सतथार। किम खयम्बर मंडप गरचाजी 
किम अरजुन भरतार | सबनर०॥ १॥ धरम पुत्रने दूतरचायों 
दुर्यीधन के तीर । राज पाठ सब हार दिया दुस्सासन 
पकड़ा चीर। सबनर० ॥ २॥ ओंकार द्रोपदने समर आए 
सासन बीर। महासती का चीर बढ़ाया बंधागए सबवधीर 
सबनर० ॥ ३ ॥ बन बनमें श्रमते फिरे बेराट गए नसनार । 
कीचकने दुरभाव किया तब दिया भीमने मार । सब नर०४ 








। ( ४० ) 
कोप किया नारदने छिनमें छीना चित्र बनाय | खंड धात 
कीजा पहोंचा ओर दिया पदमको जाय । सबनर० ॥ ५। 
तुरत सुनाया हम देवको हरलावों इसबार ॥ सेज समेत 
उठाया वह सर्ती दरोपद नार ॥ सब नर० ॥ ६॥ शील 
बचाया द्रोपदने ओर तज दिया अन जल हार। कृश्नहरी 
पदमोतर जीता दीना शंकठ दार ॥ सब नर०७ ॥ राजपाट 
तज भई अर्जका लीना संजम धार ॥ तिर्या बेद को छेद 
दरोपद पहोंची स्वर्ग मंझार ॥ सब नर०॥ < ॥ आद अंत 
सब कहूं हाल द्रोपदका सुमत विचार । न्यामत सुमरणकर 
जिन जीका नाटक उतेरें पार। सब नर०॥॥ ९ ॥ 

प्श्क्राज्द्र्न्‍ श्र थे ह 


बज 


तज़ || चंबोला पारकी चाहमें॥ 
दोहा । 
दुख सागर संसार में, जानो सभी असार । 
किसके तात और भ्रात हैं, और किसके स॒त नार। 
। चंबोला ॥ 


' किसके सुत ओर नार जगत में स्वास्थका यह ज़मानाहै॥ 
' भोह जाल तज देखो नहीं कोई अपना सभी विगाना है १ ॥ 


| जे सके तखर पंखी उड़ जावें पास नहीं आते। 


' सके सखर ये नर नारी पथ भठगीर नहीं जाते ॥ २- 
। ऐसी प्रीति छखो घरकों की सब्र सास्थ के साथी हैं । 
च्च्च्चस् नि चल ्ल्‍्?्स्‍?;्स्‍ल्‍्ि््ेििेॉममफफमिमप ८-० -। 
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। 


। 
$ 


छा 


हि 


( ४१ ) । 


“ अर ना काहू का मातापृता ओर ना काई यार सगातों है। ३ 


एसा जान शरधान करा सम्ता अपन मन मे छावा ॥ 


रागद्वष तज द॑ न्‍्यामत जा भवसागर [तिरना चाहा ॥ ४॥ 
| अिकरा्क्राव्-< 


६० 
तज़ ॥ कत्छठ मत करना सुझे तेगों तवरसे दखना ॥ 


जब से जिनमत को तजा हिंसक ज़माना हो गया। 
सब के दिल से भाव करुणाका खाना हो गया | टेक ॥ 
झूठ चोरी ओर ज़िनाकारी गईट हृदसे गुजर । पाप करतेआप 
कलयुगका बहाना हो गया ॥ जबसे० ॥ १ जीव हिंसा 
जिस में है उसको कलाम ईश्वर कहें। हाय भारत आज 
कल बिलकुल दिवाना हो गया॥ जब से०। २। यादरखये 
जीव हिसासे नहीं होगी निजात ॥ लाखों को  हिसासे है 
नरकोमें जाना हो गया।॥ जब से०॥ ३ ॥ एक दयासे 
दूसरे भी आपके हो जाएंगे | देखलो हिंसास यह भारत 
बिगाना हो गया ॥ जबसे०।॥ ४ ॥ भाई से भाई लड़ें हरगिज्ञ 
दया आती नहीं। फूटका दिल में तुम्होर क्‍यों ठिकाना 
हो गया। जबसे०॥ ५ ॥ न्यायमत अब तो दयाका भाव 


| 


दिलमें कीजिये । हिंसा करते करते तो तुमको ज्ञमानां' 


| 


हो गया | जबस० | ६ '. . । । 


| इतितृतीय बाटिका समाप्तम्‌ ॥ 


जार 2 >> याभा्रााशयाालाई 





। 





तज ॥ इलाजे दर्द दिल तुपत्ते ससीहा हो - नहीं सकता॥ 


₹ः ७७ 


यह केसी आके कजरी आजकल भारत पे छाई है,। घटा 
आलश कुमत हिंसाझूठ जुड़ जुड़के आई है ॥ टेक ॥ मूर- 
खता शोक हटचिंता अंधेरा छागया यारो। धुवांधार हर 
तरफ लालच ताअस्खुव ने मिचाई है ॥ यह० ॥ १॥ निर- 
चमतां अविया बिजलियां कड़काके गिरती हैं ।. घुजा 
धीरजकी हिम्मतकी अबस इसने गिराइ है। यह० ॥ २ ॥ 
भूककी रोगकी दखकी बेगसे नहर चलती है । सभीसखुख 
सम्पदा दारिदकी नदियोंने बहाई है | यह० ॥ ३ ॥ 
हसद के फ़ूटके ओले तड़ातड़ रातदिन बरसे । नहीं मादूम 

| होता कोन दुशमन कोन भाई है॥ यूह० ॥ ४ ॥ प्लेग अरु 


_. ३  अऑक्ु्ु,ँू ल लंका ओआ४णउइइण डिक 





मिनी भी लाई 
गा आता लता आज जज 3. अआिध्णाएण 


( ४४ ) 
कहने की झस्यां चर्के दिल हिल गया सबका । छुदा पराड़ुत 
प्रजा दादर गजब हा हा मिचाई हैं ॥ यह० ॥ ५॥ दया 
दिल में करो यारो प्रसपर दुख हा सबका। कह न्यामत 
दयाके भावसे होती सहाई है। यह० ॥ ६ । 
फिक्षा ल्व्ित् आफ +ल्‍छ 


६ ४२ 


तन्न ॥ टछान दद दिल तुपते ममीहा हो नहीं सकता ॥ 
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जगत सव छानकर देखा पता सतका नहीं पाया। निजात 
होनेका जिनमतके सिवा रखता नहीं पाया । टेक । कोई 
न्हानमें शिव माने कोड गानेमें शिवमाने । कोई हिंसामें 
[शिवमान अजब हैँ जाल फलाया। जगत० ॥ १॥ काइई 
मरने में शिवकहता कोई जरनेमें शिव कहता । दारचढने 
में शिव कहता नहीं कुछ भेदंह पाया । जगत०। ३॥ कोईलो भी 
काई क्राबी किसीके संगमें नारी | जञथधारी लगपारी 
किसीने कान फड़वाया ॥ जगत० ॥ ३॥ कोई कहता हे 
मु्तसे भी उलदे छोठ आते हैं। अजब है आपकी मुक्ती 
मुक्तह्य फिर यही आया। जगत० ॥ ४॥ कोई ऐसा मान 
नंद ह मुक्त स्थ्वग्के कतज़ में। सिफारिश विन नहीं मिलती 
यही है हकने फम्माया । जगत० ॥ ५॥ कोई कहता है 
कृब्याम काइ कहता ६ कुछयागे। जो सच प्रछो है दीवाने 
अमण सता नहीं पाया ॥ जगनत० ॥ ६ ॥' अगर मुक्ती की 


७७॥॥॥७॥॥७/॥॥एश"श"शशणशाणशशाशाााााााााा जन नजदीक लकी अलकद दल अमल नील शक २ नी ०. 
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( ४५ ) 
ख्वाहिश है जिनमत की शरणलीजे । पढ़ो तत्वाथ शासन 
शिव मारग है बतलाया ॥ जगत० ॥ ७॥ नहीं 
यहां पे जरूरत है क्रिसी रिशिवत सिफारिशकी । चलाजो 
जैन शासनंप उसीने मोक्षको पाया ॥ जगत०॥ < ॥ करम 
बंद तोड़के न्यामत बनो आज़ाद करमेोंसे । नहीं कोई 
रोकने वाला रिशभ जिन ऐसा फ़रमाया ॥ जगत० ॥ ९ ॥ 
्््र्ल्ज्श्र डा ८ 


६३ 


तर्ज ॥ जागो जागो जी शाहज़ादे तुमपर वारनार ॥ 
जागो जागो भारत बाशी दुखपरिहारनेरे ॥ “के ॥ आलश 
नींद नेनमें बसगई । फूटफांससे सबको कसगई । बनकेें 
नाग अविया डसगई ॥ सब मतवारनेरे ॥ तुम० ॥ १ ॥ 
जो यहां थे क्षत्री रणबीर । होगए निरबल ओर अर्धार ॥ 
डाली सबके गले ज़ेजीर। हिम्मत हारनेरे ॥ तुम० ॥ २ ॥ 
बनगये सब पुरशारथ हीन । फिरते महा दुखी ओर दीन ॥ 
भारत. होगया तेरातीन ॥ आल्श कारनेरे ॥ तुम० ॥ ३ ॥ 
हिरदय दया धरमको थार | फटओरोधासुरको मार । न्यामत 
आलश नींद निवार ॥ सब सुखकारनेरे ॥ तुम० ॥ ४ ॥ 
नद्रिट स्का 4 न ॥॒ 
६४ 
सज़ ॥ दोला । आज तो जगाई बेर द्‌ में ॥ 
२ हां रे चेतन भुला फिर है गत चार में ॥ 


कक हु 
अब नर भर पायो तूने । छा मन पर उपगारमें ॥ अरे० ॥ 

॥ मल ग़ग न थोया प्रानी । उमर गंवाई दोई चार में.॥ 
ओर० ॥ २॥ सुन सीख सग्॒र्की न्‍्यामत । हितू नहीं कोई 
मंसारम ॥ औरे० ॥ ३॥ . 


फ््ला सका सका स. 
6५, 
तज्ञ ॥ चर खा लद कमरक हिछानका ॥| 

जी दले घड़ीके चलाने को। चलाने को शिव जानेको॥ 
कुंजी दल पढ़ीके चलाने को॥ टेक ॥ पायाही इन्द्री बनीं 
गत्र छइ ॥ वर नकाका बातें वतानेकी ॥ कूंजी० ॥ १॥ 
 मनका कसर ज्ञान गुणका कमानी । तेश चेतन हे चक्कर 
जन का॥ छूज[० ॥ २॥ सत्य धरमकी कृूक़ ढगावो | 
है काफा है उज हिलानेकी ॥ कूंजी ० ॥ ३ ॥ करमोंव श रज 
मे घई़कों बचावों । सदा रखना पर्बक वचानेको ॥ कुंजी ० 
॥ ४ ॥ मम्बरका ढकना लगावा घड़ी पे । निरजन करो मेल 
ने के ॥ कुजा5 ॥ ५॥ सुमतीकी घंटी घड़ी पे लगी 
है । स्वाव गफ़हतसे तुझको जगानेको ॥ कूंजी० ॥ ६ ॥ 


























5 5 


पड़ व एस्खशा हा नकी अय फिक्सझा मे सख्यार नहा ॥ 
( नाट ह हरकीकनराय ) । 
+ परम दानमाम जीके हमें करना क्या है । लेके अप- 
भेजा मर बा ग्ता मरना क्या है ॥ न्‍्क॥। काल 2 “एएणणणण- 33 +--.___ काल सल्म नहीं | न 






( ४७ ) 
टछता है किसी का यारो ॥ जब यह तंय हो ही चुका फिरतो 
झगड़ना क्‍या है।॥ वे धरम ० ॥ १ ॥ नज़र आताहें नहीं जीव 
को शरना कोई ॥ आपकी आप शरण ओरका शरना क्या 
है॥ वे धरम०॥ २॥ देहको छोड़ेंगे तो देह नई पविंग । जीव 
मरता हे नहीं मरने से टरना क्‍या है ॥ वे धरम ० ॥ ३॥ करपर 
उपगार मरें बाद रहेंगे जिदा॥ नाम जिनका रहे जिन्दा 
उन्हें मरना क्‍या है।॥ वे घरम ० ॥ ४ ॥ राम रावणसे वली भीम 
से जोधा प्यारे ॥ सारेही खाक हुवे हमको अकरना क्‍या है।. 
वे धर्म०। ५॥ जिदगीका तो नहीं कुछ भी भरोसा न्यामत। 
करले जो करना है फिर अन्तमें करना क्या है। वें धरम०। ६।' | 

प्ज्टडा ज्कक पर्वत धक 

६५० 

तर्ज ॥ इलाजे दे दिल तुपस मसीहा हो नहीं सकता 

बिना सम्यक्त के चेतन जनम बिरथा गंवाता है। तुझे सम- 
झाएं क्‍या मूरख नहीं तू दिल में लाता है॥ टेक ॥ अधिरहे 
जग्त की सम्पत समझले दिलमें अय नादां। राव ओर रंक ! 
होने का यूही अफसोस खाता है।॥ बिना ० ॥ १॥ ऐश इशस्तमें 
दुख होवे कहीं दुख महा सुख हो । क्यों अपने में समझता 
हे यह सब पुदुगलका नाता है॥ बिना०॥ ३ ॥ बिनाशी 
सब तू अबिनाशी इन्हों पे क्या लुभाता है ॥ निराला भेस 
है तेरा तू क्यों परम फंसाता है ॥ बिना" ॥ ३ ॥ पिता संत 
बंधु ओर भाई सहेली संग कीं नारी ॥ सुवास्थ की समीयारी 
























( ४८ ) 
क्‍ क्या रखाता है।। बिना० ॥ ४॥ अनादी भूल है तेरी. | 
सरूप अपना नहीं जाना ॥ पड़ा है मोह का परदा नज़र | 
तुझकी न आता है ॥ बिना० ॥ ५ ॥ है दरशन ज्ञान, गण 
तेरा इसे मूला है क्यों मूरव | और अब तो समझले तू चला 
संसार जाता है॥ बिना० ॥ ६॥ तू चेतन सबसे | 
भूलसे देह धारा है! तूहे जड़में न जड़ तुझमें तक्या धोकेमें 
आता है॥ बिना०॥ ७॥ जग॒तमें तूने चित लाया कि 
इन्द्री मोग मन भाया | कभी दिल में नहीं आया तेरा क्‍या 
जगसे नाता हे ॥ बिना०॥ <॥ तेरेमें ओर: परमातमर्मे 
कुछ नहीं भेद अय चेतन | रतन आतमको मृरख़ कांच 
बदले क्यों विकाता है ॥ बिना० ॥ ९॥ मोह के फंद्‌ में फंस 
कर क्यों अपनी न्‍्यायमत खोई ॥ करम जंजीर को काटे 
इसी से मोक़ पाता है। बिना० ॥ १०। 
ज्य्र्गज्््त <छर 4७. 


६८ 
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तज ॥ इन्द्रसभा॥ राजा हूं में कौमका और इन्दर मेरा नाम 

सुनो जगत गर वीनती अरज करूं महाराज । तुमतों 
दीन दयाल हो सभी जगतकी छाज ॥ १ ॥ करम महा 
रिपर ज़ोर हे ढरें कहसे नाय ॥ मन माना दुख देंत हैं कौजे 
| कीन उपाय ॥ २॥ कम नरक लेजात हैं विकट निर्गोंद 
मंझार। कम सुरनर पशुगत करें जानत सव संसार ॥ ३ ॥ 
म॑ तो .एक अनाथ हुं यह बेरी अगिनंत। बहांत किया वे- 





( ४९ ) 

हाल में सुनो शरू निरग्रन्थ | ४ इनका नेक बिगाड़में किया 
नहीं जिनराज । बिनकारण जग बंदसे बेर भयो महा- 
राज ५। अब आया तुमपास में स्वामी रिपम जिनन्द । 
करमन दुष्ट बिनाश दो होय मुकत आनंद । ६। न्यामत 
बीनती करे चरणन सीस नवाय । पद पंकज सेऊं सदा 
और नहीं कुछचाह ॥ ७ ॥ 

नकल जता 4 धर 


६९ 


तज ।| कहनय्या तेरा कारोरी केसे ब्याहूं राध ॥ 


कैसे देह धारा जीया तूता नयारा ॥ टेक ॥ निराकार 
चेतन तू कहये सब बातों का ज्ञाता । अपनारूप आप नहीं 
देखा केसे जीया तू भयारे मतवारा ॥ केसे०॥ १ ॥ करता 
हसता नाम तुम्हारों अलख रूप अबिनाशी। न्यामत समझ 
नहीं कुछ आता मान लिया केसे लाल और कारा ॥ केसे० २ 
कक ज्क्र 4 


५9८० 


चाल ॥ होलीं ( चछत चाल ) 






यही है जैन धमकी होरी | सतसंग मिलोमन बोध तजो । 
यही०॥ टेक ॥ परस्पर प्रीत करोरे भाई । छोड़ो आपस में 
' जोस जोरी ॥ सतसंग० ॥ १ ॥ पर उपकार गुलठाल बनाओ 








ह (५० ) 
दया धरमकी खेलिये होरी ॥ सतसंग० ॥ २। न्यामत 


ऐसी होरी खेलों । होवे कम्मनकी ताराफोरी ॥ सतसंग० ३ 
म्क्र््थ्ध्य्प्क्का लक 


१ 





। 
| 
) 
। 
। तर्ज ॥ सब ठाटपड़ा रहजावेगा जब छाद चलेगा बेजारा || 
| 
| $ «७ है €५  #. [को ९ #९ है 
! यहां कोई किसीका यारनहीं एक धरम जावका साथी है 
| ॥ टेक ॥ भाई बंध स्वास्थके साथी नहीं कोई मीत और 
नांती है । वह अत समय दूरहोत हैं जो कहते यारसंगाती 
है ॥ यहां० ॥ १ ॥ तिरिया चंचल मनकी प्यारी जो आज 
तेरी मनभाती है। जब नाता जगमें टृव्चछा तब पास 
ज़रा नहीं आती है ॥ यहां" ॥ २ ॥ यह देह जिसे अपनी 
| करमानी अत दा दे जाती है। जब दूतमोतका बांध चले 
यह संग तेरे नहीं जाती है ॥ यहां० ॥ ३॥ अय न्यामत 
: क्यों भूछा फिरता है वात तरी नहीं माती है। धरमकी नाव 
| में वेचछो भवसागर पारहाजाती है ॥ यहां० ॥ ४ ॥ 


जद बथ्द् बलल 


ह] 
। 


५4 





अजज फनलिनिन नस कक ++++" 


9२ 


;! है. 
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' तर्ज ॥ टूंडे न दूधके दांत उपर मेरी कैसे कठेयाली ( बीच बीच में दोड़ह ) 


| किसे हल्आना देंगी सखी इन करमन नट्खटका । 
चढी ज्ञान जछू भरन माग्ग सेक लिया शिवकी पनघद 


नमक हा न 








. ५१ ) कि 
का । लपक झपक झटठहो लठ्पट सम्कितका फोड़ दिया 
मटका । टेक । लोभका मलांहे ऐसो मेरे मुख पे झुछाल । 
भूल गईं मेतो ज्ञान ध्यान सध ओर संभाल । काम क्रोध 
गेंद मार मार के पछारी | जिनभक्तीकी चीर फारी रहगई 
उधारी । मान अबीरले उड़ायो इत्र कपट लगायो मिथ्या 
मारग दिखायो बुझादिया ज्ञान दीप घटका | कहो किसे ० । १। 
माया रंग में मिगोई सगरी ही सुधखोई। करछल मनमोही 
बात तल्वोंकी बिगोई। देखों ऐसी. वाला जोरी निश्चे 
तोरी पोरी पोरी । काह देखी ऐसी होरी मोहे करदेई बोरी-। 
भर मोह पिचकारी आसा जिश्ना फुलवारी ऐसे तक तक 
मारी ध्यान आरसी का दरपन चटका | कहोकिसे० । २॥ 
मोहकों दियो है डाल कुछपसो इन्द्र जाल । जानपढ़े क॒छूं 
नहीं हित अनहित हाल । तोड़ दिये गयारात्रित बार ब्रित 
माला हार। नमकी चुनरया के करादिये तार तार। त्याग 
संजम बिंदी बेना रत्नत्रिय लट्केना दशलक्षन त्रित गहना 
ज्ञान मोतयन का. हार झटठका॥ कहो किसे० ॥ ३ छीन 
सत हथफ्ल नथशीलकी निकाली । खोई चरचा चम्पाकली 
खींची दया कानवाली | मांग छिपा दीनी खोल लड़ी 
बीनयकी निकाल । बाजूबंद तपतोड़ माया गलहार डाल । 
धर्म जोबन छुठाया खत्करम मिठाया समभाव हटाया सखी 
नरकों में जा, पटका ॥ कही किसे० ॥ ४ ॥ करमोंने 
देखो सखी कंसे कैसे दुख दिये । भगवत जाने हम से तो 
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( ५३ ) 
नहीं जाएं कहे ॥ अब शुभवड़ी आई सखी जिन धरम 
गहयो । जिनवानी मनभाई मनकों भरम गयो ॥ न्यामत 


३ (५ ०. 


मनको मनाले अपने में चितछाले अपने ही गुणगालोफिरे 


क्यों भवभव मटका ॥ कहो किसे० ॥ ९, ॥ 
9३ 
तर ॥ आज तपोवन जाएंरी महर्वार जिनन्दा ॥ 
क्यों जग जालमें आएजी छोड़ी छोड़ी जी धंदा ।'क्यों० 
।टेक। शील ओर ब्रत तप संजम कीजे। मानुप नरभव 


पाएजी ॥ छोड़ो? ॥ १ ॥ क्रोध मान माया लोभ निवारों । 


सुरनर सव सिरनाएजी ॥ छोड़ों० ॥ २ ॥ मात पिता सुत 


शत 
नार सहेली । अंतकी कामना आएजी | छोड़ो ० । ३ ॥ न्या- | 


; मत अष्ट करम फंद काटो । जिन भक्ती चितछाएजी छोड़ो ०० 
ह स्फ्रिल्छ्प्दिका य 


५ 9 


तज़ ॥ चंबा । अल्लादियाकी चालमें ( जोपारकी तरफ गाए 
जाते हैं ) ( यह भजन अठाई के परभमें पढ़ाजाता ह£ ) 


दाहा।। 
आज उतसव तिहंलोकर्म, सुर्नर मन दरपाय । 


हम निस्रल नहीं जा. सकें, मानपोन्रके पार । 
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नंदीश्ः वंदन गये, लेले दव अथाय । १॥ 7 
। 
हि 








5 ( ५३ ) 

चंबोला ॥ 

' कीजो भवृदधि पार नाथमें शरना लिया तुम्हारा । 
तीन जगतके कुदेव छोड़े तुमप्रे निश्चे धारा ॥ १॥ 
सेठ सुदरशंनकोी शूलीसे सिंघासन दीना भारा ॥ 
पावकको करदिया नीरजब सीयाने मंत्रउचारा॥ २॥ 
चीर बढ़ायाथा द्रोपदका सभावीच जाने सारे। 
मानतुंग जब केद हुआ तब तोड़ दिएसगेरे तारे । ३। 
रानी उस्बलाकी पण राखी राजा बोधमती होरे । 
दिया घरमउपदेश अंनेती भवसागर सेती तारे ॥ ४ ॥ 

दोहा॥ 
न्यामत बावन चेत्यको, बेदे ससि नवाय । 
चरण कंवल महाराज के, पूजे अरघं बनाय ॥ 
नज्द्र स्थ्रुल दर छत 


3५ 


तजे ॥ जीते जी कद्रबशर की नह हांती प्यारे | याद आधवेगी - 
तम्न मेरी बफा मरे बाद ( यह मुवारिक बादी है ) 


आज मंदिरम सभाहाना मुबारिक होथे ।फेखही धर्म 
का उपकार म॒वारिक होवे ॥ १ ॥ सारे भाइयोंका जमाहोना 
धरमकी चरवा । नेंग ओर. धरमंका करनासों सुवारिक्‌ 
होवे ॥ २॥ मिटे अज्ञानका तमहोवे घरम उज्याला । जेन 
'णीका सदा होना मुबारिक होवे ॥ ३।. होवें अपदंर 








( ५४ ) 
मेथ्यात घंटे छिन छिनमें। सबका सम्यक्त सदाचार 
बारिक होवे॥ ४॥ कष्ठइन्द्रीकामेले ओर बिपेकों शूली | 
शीलकी संज हमें नित्य मुवारिक होवे। ५। नष्टकरम।का 
हो जो दुष्टमहा जैरी हैं। मोक्ष लेजानेंको जिन शर्णे 
मुवारिक होवे ॥ ६॥ उंड कुमतीको मिले जिसने भुलाया 
रता । सुमता सुंदरका हमें संग मुबारेक होवे ॥ ७ ॥ 
मोह को होवे बनोबास, फंसाया जगमें। हमको जिन 
भक्ती व संतोप स॒ुवारिक होगे ॥ <॥ क्रोध और मानसे 
हमको नहीं झुछभी मतलव ॥ छिमा और सिरका झुकाना 
ही मवारिक होथे । ९॥ एक जिनमतही से मिलताहे मुक्त 
का रस्ता । न्यायमत तुझको यह जिन धर्म म॒वारिकहोवे ।१०॥ 
प्य्ट्र डा ८5 


जद 
तजे ॥ मेरा रतिन लगता जी अब घर आजाना ॥ 


किस गोतम स्वरामिजी थारी वानी तनक सुनाय ॥ टेक ॥ 
महावीर मुख वाणी खिरयाँ। किस विधि झेली जायागोतम०१। 
तज यग समोशरण में आए। गणधर पदवी पाय॥गोतम ०२ 
मानसथंत्र लख मान पलाया। चार्रो ज्ञान उपाय । गोतम०।३। 
 जाबाणीसे श्रनक सलझा। सोही हमें वतछाय । गोतम०४। 
_स्यामत सुनया श्रीजेन वाणी । सवा शिवपुर जाय । | 
' गातम० ॥ ५ ॥ 












गन नमनननननननन कमल न.” मेल किन ल आकर #टकर न भर लक 
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तज़े॥ चछोरी सखी दरशन करिये रथचढ़ जादुनंदन आवत हैं॥ 


चलोरी सखी मिथलापुरमें सब सखी मिल मंगल गावत 
हैं । चलो ० । टेक ॥ श्रीमलनाथ जिन जनम लिया। तिहूं 
लोक करत उच्छावत हैं । चलो० ॥ १ ॥ कम्पत सर आसन 
मुकट नमें । धनपति सज गज चढ़ आवत हैं। चलो० ॥ २ 
सब सुर्नर जय जय शब्द करें हैं ॥ इन्दर चंबर ढुरावत हैं 
। चलो० ॥ ३ प्षीरोदापिसुर मिल भरलाएं। सुधम अश्नान। 
करावत हैं ॥ चलो ० ॥ ४ ॥ न्यामत जिनराज करो दरशन 
सब मन बंछित फूल पावत हैँ ॥ चला०॥ ५ ॥ 

ज्क्कार्क्रा 4छ 4चछ, 
्ट्‌ 


तज ॥ मेने रामकी माला फेरीर ॥ फेरीरे फेरारे फेरीरे ॥ मेंने ० ॥ 


तुझे नींद अनादी आई रे। आई रे आई रे आइ रे ॥ तुझे० 
॥ टेक ॥ मतना बीज बिषे तरु बोवे । फल 'चाखत दुख 
पाईरे । तुझे० ॥ १॥ इन्द्री बिंषे करों मत प्योरे । नरकोंमें 
ले जाईरे ॥ तुझें० ॥ २॥ मात तात सब स्वास्थ साथी । 
बिपत पड़े हट जाईरे। तुझे०॥ ३॥ न्यामत श्रीजिनके शुण 


गाले ! भवसागर तिरजाइरे ॥ तुझे०। ४ ॥ 
 कश्विन्थ्रा धफायश्ल - 


[2-3० मन -++ककनक-नन+न+क 





कि 
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तज़ ॥ हमारी प्रभु नय्या उतार दीजो पार ॥ 

प्रभू जी थारी बाणीने मोह लीयो जी । टेक | यहीजिन 
वाणी सदा सुखदानी ॥ शिवपदंकी निशानी सो मोह 
लीयोजी । प्रभू० ॥ १ ॥ यह संवारती करम गत दरती । से- | 
सार से निकारती सो मोह लीयो जी। प्रभू० ॥ २ ॥ जिन 
बाणी उरबारी निज जनम खुधारी | न्यायमत बलहारी सो 
मोह लीयो जी। प्रभु० ॥ ३॥ 

ज्ड्रिट्र श्र ८ <ाप> 
९०6. 
तज ॥ अमोलक नैन धरम प्यारे ॥ भूल विपयोर्म मतद्ाारे ॥ 

'फ़जूल खर्चीकी तजों प्यारे ॥ बिगड़ गए लाखों पनवारे 
फ़्जूल । टेक । ब्याह किया मन तोड़कर हो बेठे कंगाल ॥ 
रही भड़वे कर दिये देजर माला माल । अजब हो मूर्ख 
मतवार॥ फ़जूल० ॥ १ ॥ नामवरीके वासते भूर फेंक बह 
' पैन । पाछे हाट दुकानकी हुई एक दो तीन ॥ पड़े ओंधघे 
' सव नकारे ॥ फ़जल० ॥ २॥ काज़ स्वाया नामको करके 
' जोड़ अनेक । काम विगाढ़ा आपना मानी कही न एक | 

। 
|; 
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फिरें अब तो दर दर मारे ॥ फ़जून्० ॥ ३ ॥ लड़का जब पेदा 
हुवा खूब लगाया माल । चाहे जन्चा आर सुत भूके मरें वेहाल 
मगर हो नाम एक बारे ॥ फ़जूल० ॥ ४ ॥ विद्या पदनेके 
लिये कहें कहांसे आय ॥ वद ससमेमें बंदकर आंखें छाख 


कप २0>फतओर हक “++रीे अभियनन्‍त >ओ तन लशिलिकलन भी जज ज का 


कध अ» 











ु ( ५७ ) 
॥ बना दिये ६ मूरख सारे | फजूल० । ५। सूरख बन 
चोरी करें करें मांस मद पान | जुवा गणिका संगमें करें धरम 
की हान । पढ़े दुख सागर मंझधारे | फजूल० । ६ ॥ फ़जूल 
खर्ची कारने बढ़ा पाप अति घोर । काल प्रेग अब हिन्द 
में छाय गया चहई ओर । हुवा मारत ग्रारत प्यारे । फूजूल० 
। ७।अब तो आंखें खोलये भारत सुत प्ररबीन । नहीं दो 
दिन में देखना हों कीड़ीके तीन ॥ कहे न्‍्यामत हितकी 
प्यारे । फूजूल० । ८॥ 


हे डवशन«मन्‍मनन्‍»मप»« 


इति चतुर्थ बाटिका समाप्तम्‌ ॥ 


जा जा 4८4 -छ् 


की कर प्र 
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तर्ज ॥ कत्छ मत करना मे तेगो तवरसे देखना ॥ 


आपमें जबतकके कोई आपको पाता नहीं। मोक्षके 
मंदिर तलक हरगिज्ञ कदम जाता नहीं ! टेक । बेदया कूरान 
या प्ररण सब पट लीजिये । आपको जाने बिना मुक्ती 
कभी पाता नहीं । आप० । १॥ भाव करुणा कीजिये यह 
ही परमका मूल है। जो सतावे ओरको सुख वह कभी पाता 
नहीं । आप०। २ ॥ हण खुशबूके लिये दोड़ा फिरे जंगल 
के बच । अपनी नाभीमें बसे इसको देख पाता नहीं ॥ 
आप» ) ३॥ क्षानप न्यामत तेरे हे मोह का परदा पढ़ा इस 

| लिये निज आतमा तुझकों नज़र आता नहीं । आप० ॥ ४ 











उनपर: कपयूसन 





_|| 


€ब्र 


| तर्ज ॥ चंदा तू छेजा मंदेसा हमारोरे ॥ ( चतुर मुकुट ठम्पी खड़ी चाल )॥ 
| यु 

| 

! 


किदातवक्र सनापती का सीताका वनमें छाड़ना 
आर सीताका संदे्सा देना ॥ 


राम 


सेनापती लेजा संदेस हमारो रे । ठेक । चलत चलत व्या- 
कुछ भई् इखत सकल शरीर) उनको दोश ना दीजिये कम 
नकी तक़सीर | करममें यूंही लिख्खाथा हमारो र। सेना 
प्रती० ।१। जो तू उल्य जायतो इतनी दिया खुनाय । भा 
पंडल सगनी कहीं चरणन सीस निवाय | मेरा दुख मत क्यो 
| पती म्हारेरे । सनापती" २। जगत वात सुन में तजी 
कीयो ना नेक विचार। सुनकर निन्दा परमकी मर्त तजियी 
' भग्तार । धग्म विन कोई नहीं हितकारों रे। सैनापती ० । ३ । 
क्यों जिनदशनकी कहीं झूटी वात वनाय ॥ जो मन में 
ऐसी वसी क्यों नहीं दी दरसाय ।मेरे मन यह दुख हे अती 
भारोरे । सनापती० । ४॥ छे ड़ा थोरे देशकी छोड़ दिया 
पग्यार। राम लखन सतस वसा वेसों नगर परवार । विप- 
तमें कोई नहीं सुख काररे । सेनापती० । ५। क्यों रोवे 
 सनापती मनर्भ थागे बीर ॥ करम लिखा सो होयगा लाख 
केस तदभार। करम नहे। टर॑ सयाययत टासरे। सेनापृता० ६ । 


एड दयुनन आल ८ ५र 
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तज़ ॥ कत्छ मत करना मुझे तंगो तवरसे देखना ॥ 


। करना छोड़दो साहिब खुदा के वास्ते । जुल्म अच्छा 
है नहीं करना किसीके वास्ते!| टेक ॥ रहम कर जीवों 
पे बस मत जुल्म पर बांधे कमर॥ क्‍यों सताता है किसी 
को चन्द दिनके वास्ते ॥ जल्म०॥ १॥ सच कहो खुद गज 
ओर जालिम हे तू याके नहीं । बेज़बांको मारता अपनेमज़े 
के वास्ते॥ जुर्म ० ॥ २॥ काट गल ओरोंका मांगे खेर अप- 
नी जानकी । सोच कहां होगा भला तेरा खुदा के वास्ते ॥ 
जुल्म०॥ ३॥ भेट कुर्बानी बलीयज्ञसे खुदा मिलता नहीं । 
बलके दोज़ख है खुला इन ज़ालिमोंके वास्ते ॥ ज्ञुस्भ ० ॥ 
४ । पोष मुछांकी न सुन दिलमें ज़रा इंसाफ कर। है कहीं 
अच्छा जुल्म करना किसीके वास्ते ॥ जुर्म० ॥ ५॥ कर 
भला हांगा भला कलजुग नहीं करजुग है यह । न्यायमत 
कहता है यह तेरे भलेके वास्ते ॥ जुत्म० । ६॥ 


८४ 


तज़ ॥ पहलूमें यार है मुझे उसकी खबर नहीं ॥ '" 


हिंसामें अपने मनको लगाना नहीं अच्छा | करुणाका 
शी क्र ७ आप > ७ कप 
भाव दिलसे हटाना नहीं अच्छा | टेक । यज्ञ और बलीदान ' 


खुदगग्ज़ांने चलाए। कुरबानि जीव भेट चढ़ाना नहीं अच्छा ॥ 








का 








(६२ ) 
हिंसा० । १ । हिंसाके करनेसे धरम होता नहीं यारो ॥ झूटों 

के कहने सननेमें आना नहीं अच्छा। हिंसा० ।९। 
बातें हो धत्‌रा नहीं अंग्रर मिलगे। रसतेमें कांटे शूल 
| छगाना नहीं अच्छा ॥ हिंसा०। ३। कांटे जो गला और 
का अपना कटठायगा। थोकेमें आके सिरका कथना नहीं 
| अच्ठा। हिंस० । ४। करते शिकार जीवॉका आती नहीं 
दया। यो खून वे ज़ुवांका बहाना नहीं अच्छा। हिंसा०५। 
अपनी सी जान जानये ओरोंकी जानको । न्यामत किसी 
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| के दिलको सताना नहीं अच्छा । हिंसा० । ६। 
| न्ध्र्गन्थ्क्ख््श्ल्क 
८-०, 


तेज ॥ किस विध कीने करम चकचूर ॥ उत्तम छिपाये जिया चंमा 
म्हाने आते ॥ किस० ॥ न्‍ 
सुनियो मेरी विषत जिनराज । कर्म महा वेरी दुख देवें । 
सुनियो० । टेक । पाप पुन्य मिल वेड़ी दारी। चोगसीमें 
किया है लाज : चारों गतीमें में फिर आया बन आया 
' नहीं कोई इलाज ॥ सुनियो० १। सात मिपेम मोह 
' छगाया। सूल गया निजगाज समाज | ज्ञान ध्यान घनसव हर 
हीनों कर दिया कोड़ी को मोहताज । झुनियों० | २ 
त्रिभवन नाथ सना जथ तेंग। तीन छोकके तुम सरताज 
न्यामत शग्ग गहीं प्रम तेरी कार भव के फंद आज | 
सनियो० | ६। 


| 
। 
' 
! 
| 


हल हाल 


वे 
सच अजय लक >-क-टानता- कप प-प कक २००१४ ०५५ 





मा 


हा रे (६३ ) 
५० 


तज़ ॥ अरी में आन वसंत मनायों ॥ पिया कान्ह घर आयों ॥ 
( होरी काफी ) 


ऐसी करमोंने कीनी खिलारी | होशे खेलत खेलत हारी ॥ 
ऐसी०। टेक। लोभग॒लालमलोमोरिसुखपे मोहकीदी पिचकारी | 
मायाके रंगमेंऐसीमिगोई भूलछगईस॒धसा री। रुप अपने की विसा री 
ऐसी०। १ । कामक्रोबके कुम्छमें सुखपरभर भरमार पछारी 
आसा त्रिश्नाकी गेंद बनकि समता कुचन पर मारी | हंसी 
संगकी सब नारी। ऐसी० | २। सुमता सखीका संग छु- 
ड्ाया कुमता लार हमारी। नेम धरमकी अंगिया मसोसी 
ज्ञान चुनरया फारी। रहीमें सभा में उघारी । ऐसी० ३॥ ऐसी 
करमोंने होरी खिलाई मव भवमें भईख्वारी | सेवक जान 
करो मोपे किपो यह न्यायम॒त दूखारी । गही प्रभू शरण तिहारी 
ऐंसी०। ४। 
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तज ॥ नहीं आयोरो मेरां सांवरया ॥ नहीं ० ॥ चाल ठुपरी ॥ 


३ की 


चल आवोरी देखो समेला ॥ चल० ॥ टेक ॥ सखी हांसी 
र सुहावन | जिनमंदिर मन भावन ॥ सुमेला चल 
आवोरी०॥ १॥ मिती चोदश भादों दूजे सबत ( १५४७ ) | 











( ६४ ) । 
उनीस सेंतालीस साज । सुमेला० ॥ २ ॥ सुभ कारज मन 
में छाया । एक मंडप अधिक बनाया । सुमेला० ॥ १ सब 
जन मिल कीनी तयारी। परी शिवकामध जल झारी ॥ 
सुमेला०। ४। गाते गाते बज़ारों आए। आनंद से जल | 
मरलाए।॥ सुमेला० | ५। जब प्रंभुजाकी नहेवन करीया 
आनंद मेघ वरसाया | सुमेंा० । ६। न्यामत जिने दरश्र्न 
करको । जनम जनम अघ हरला । सुप्रेला० ॥ ७ ॥ ह 
ज्काप्पकाथदा बटर । दी 
(कक | 
तर्ज ॥ इलाजे दर्द दिल तुमसे मत्तीहा हो नहीं सकता॥ 
यह है करमों की गत न्यारी किसीसे ना टरे थरी। 
के तुम नाश करमोंका यही दुख कारी सुख हारी । टेक । 
कश्ता नाम नारायण भए तिर खंड के राजा ॥ मुवे पर ना 
काई रोया न उतपत मंगला चारी॥ करो० ॥ १॥ सती 
सीता हगे रावण हुई निन्दा सकल जगमें॥ रही अंजना | 
वरस वारा पवन के व्योग में न्यारी। करो० । ३॥ रामचर्द्र 
थे वलभद्र अयुध्या सज जब पाया। करम अंतर पड़ा आके 
' फिरे बन वनमें दुखहारी | करो० । ३। पांच प्रांडों महा 
'जीबाकी भी कमाने आ बेस । दूतके संग करनेसे सत्र | 
अपनी सम्पदा हागे। करे ० ॥ ४॥ करम से वसचछाकिसका | 
समग तो न्यायमत इतना । छोड़ावो कर्म के वंदन जो होवों |. 
मात्र अधिकारी ॥ करा० । ५॥ । | 
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( ६४ ) 
२ ए “६ 


तज ॥ गये भैना प्हिरवा नना बदले ॥ ( चाल ठुपरी ) 


जिन जीके चरणोंमें जीया लगा ॥.जीया लगा मन 
की लगा प्यारे जाया लगा ॥ जिन० ॥ टेक ॥ काल, अनंती | 
नरकोमें भोगे ॥ वरमेंके दुखड़े सिर पे उठा ॥ जिन० १ ॥ 
स्व्गों में सुरयन संग राचा ॥ दुख पाये मालाकी छूखा 
जिन० ॥ २॥ कष्ट सहे मानुष “भव गरमंमे ॥ बालापन 
अज्ञान रहा ॥ जिन% ॥ ३ ॥ तरुण हुवा विषयोंमें छागा ॥ | 
निश दिन रहा काम आंखोंमें छा ॥ जिन० ॥ ४ ॥ आया 
बुढापा मम्ताने घेरा ॥ तीनों पन यूंही दीने रुला ॥ 
जिन० ॥ ५। नर भव सुगत न्यामत तूने पाई ॥ खांबे 


अकाज मत पधाोकम अ। ॥ जिन० ॥ ६॥ 
न्स्व्रेह 4 कट का 


०७९७... ४ 

तज़े ॥ अब तुम बिन लछ्मन प्य्या नख्या डूब चली मंझधार ॥ । 
'अब श्री जिन भक्ती बिनारे जीया तेरी कोन बंधावे- 
धीर॥ टेक ॥ जपो जपो नित श्री अरिहंत सनमत ओर 
महाबीर॥ एजीवरमान अतीबीर जपो जीया ओर जपो जय 
.बीर ॥ अब० ॥१॥ नरक निगोद सभी फिर आयो* सही | 
'अनंती पीर॥ खगे।में माठाकोी लेख जीया हुवा: बहुत | 
दुलगीर ॥ अब०॥ २॥ गर्भ मांही इर्गत हुख भोगे पीयो 











आन 


( ६६ ) 
रद्र शरीर ॥ कष्ट थकी बाहर आयो जीया नहीं अंगपे 


चीर ॥ अब०॥ ३॥ क्षुदा त्रिशा नहीं मिटी जिया तूने 
पीये समंदर नीर ॥ एक बूंद क्षीरोदव हो ओर इक कण 
होवे समीर ॥ अव० ॥ ४ चांरासीके दुख महाभारी सुनो 
कान धर धीर ॥ इन दक्‍खोंसे जमी छूट जिन चरणन 
| आबों तीर ॥ अब० ॥ ५॥ स्वार्थ साथी इस जगमें जीया 
साथी नहीं शगर ॥ न्यामत शण्ण गहो जिनवर तेरी नथ्या 
पहोंचे तीर ॥ अब० ॥ ६ ॥ 
स्कग्स्क्राद ब्पक 


है 


[| 
' तेज ॥ हुआ व्यानमें इस्बरके जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा ॥ 


कप जब लग मोहके फंदेमें परमातमका ध्यान नहीं रहा । 
जब परदा मोह हटा दिलका परदा परमातम का न रहा 
॥ टैंक ॥ निज आतमकी जब आतममम लिया देख आतम 
गि आंखेंस । परकाश हवा परमातमका तव कोई भेद 
छुपा न रहा । रहे० । १ | जब परकोी छोड़ छखा 
अपने में भिन्न लखा निजको पर सेती | न्यामत आपा 


पर मंद मिटा परका लव॒लेश छगा न रहा ॥ रहे० ॥-२॥ 
पद ब्यदअक 5८ 


क्‍ ९ 
५ | 








। 
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तले ॥ कार नावाकिफों नाफहय पय अंदाज क्या जाने ॥ 
काश ना वाकका नादान चतन सार क्‍या जाने। यह 


श्र; 
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ु अमूरत सब्चिदानन्द सार क्‍या जाने ॥ टेक | 
बरंगे बू है पोशीदा हमोरे तनमें यह छुलूरू ॥ सिवाय आत्मा 
परमात्मा इसरार क्या जाने ॥ कोई० ॥ १ ॥ फंसे हैं जो कि 
दुनियामें भला यह बात क्‍या जाने। वही जाने जो निज 
आतमको जाने और क्‍या जाने ॥ कोई० ॥ २ ॥ वही 
हैं जानने वाले जो निज ओर परको पहिचाने। अरे न्यामत 
वह क्‍या जाने जो अपनेको नहीं जाने ॥ कोई० ॥ ३ 
| ९५३ 
तज़े ॥ एजी हम आये हैं दरशन काज मिटादों प्रभू बिथा हमारी जी ॥ 
ऐजी हम दरश लखो जिनरज घट चहूं आनंद छाई 
जी ॥ टेक ॥ नाम परताप तेरे अजन से ॥ कीचकसे अभी 
मान । नार शिव सुन्दर मिलाई जी ॥ एजी० ॥ १॥ नगन 
सरूपछवी बेरागी ॥ नासा द्विष्ट पसार। तिहारी छब मन .मरे 
भाई जी । एजी० ॥ २ ॥ ऊदे रबी आतम भयो मेरे ॥ मिथ्या 
तिमर संघार ॥ लखी जो में ने छब बीतरागीजी ॥ एजी०॥ 
॥ ३॥ भव बनमें मरे कर्मन बेरी । हर लीया ज्ञान विचार ॥ 
करो ना प्रभूभेरी सहाईजी । एजी०५।तारण तरणसुनो जश तेरो 
। न्‍्यामत ओर निहार। यही है मेरी दुहाई जी ॥ एजी०५ ॥ 
| -ड्किक <>ड्22 #दक 44 
९४७ 
तज ॥ सोरठ अधिक सरूप रूप का दिया न जागा मोल ॥ 
: लिया नेम नाथ जिन जनम मुकट सुरपत के झुक आऐ 





( ६८ ) 
। टेक । वह विध वाजे बजे अनादेह जोतिश घर जाए॥ 
तीन लोकपे शोर हुवा सव सुरगण भरमाएं ॥ लॉया० ॥ १ 
कलपवासी घर घंटे वाजत, आसन कंपाय। उठ बेंठे सुर 
असर इन्द्र सब पूजनकी आए ॥ लीया० ॥ २ ॥ इन्द्र सब 
पूजन को आये मनमें हरपाए ॥ तांडव निरत किया सुरपत 
ने चरणन शरनाएं॥ लीया० ॥ ३ ॥ सवसखियन मिल मंगल 
| गाव कर कर उच्छाएं । फिर घनपत ऐरावत रच सज गज 
| चढ़ कर आए ॥ छीया० ॥ ४ ॥ न्याम्त दर्शन करो प्रभूके 
' शारीपुर जाए॥ जनम जनम शैकट कट जा मन बंछित फूल 
'पाए॥ छीया० । ५॥| 
है 
तज ॥ मोरटठ अधिक सर्प रूपका दिया न जागा मोल ॥ 
अजी नह॒वन करो जिन राज चलो सव्‌ जले भर कर 
लावें | टेक ॥ हांसी हिसारके भाई मिलकर जरू भरने 
जर्बि ॥ हपे मिल मंगल गावें सर चरणन नावें ॥ अजी०१ 
थ थे थ नाचत आब मनमें हरपावें । तांडव निते करें प्रभू 
आगे बवंछित फल पा ॥ अजी० ॥ २॥ पौीरे धीरे निसे 
पृथ्वी जल भरने जाब ॥ अज्ञी हाथों हाथ कलश सब्र : 
छकर चरमछ जल छाबव॥ अजा० । ३ ॥ सारण चंवबर दर । 
प्रशभुजाक आनंद जस गातव॥ नह्वन करें श्रीजिन गंधों | 
' देक मम्तक पर लाते ॥ अजी ० ॥ ४ ॥ पन्य घड़ी घनभाग : 
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हि (६९ ) 


हमारे प्रभु सुमरण पावें। भव भवमें यह न्यामत पावें मंगल 
दसावें ॥ अजी० ॥ ५ ॥ 


वि) 


तज़ ॥ शर्शी तरवागम उतर सिपाहा ( शशापुन्ना ) 





अर ४९, ७. 


घड़ी घनआंज यह पाड है मेंने। नहवन जिनराज हाथों 
से कराऊ। टक । पहन सुन्दरस बसतर अपने तनमें। 
कलश लेकर जतनसे नीर लाऊं॥ घढ़ी०॥ १ ॥ सन 
चोंकी बिछा पचर्स मिलाऊं । नहवन क्षीरोदर्थासे में 
कराऊं। घढ़ी० ॥ २॥ हषेकर पंच मंगल गीत गार्ऊ। 
निरत करके चंवर फिर फिर ढुराऊं। घड़ी० । ३। बिधीसे, 
करके यों अशनान जिनका । बिनय करके सिंघासन पर 
बिठाऊं। घड़ी ० । ४। प्रभाम॑ंडल प्रभूके पीठ सोहे । छतर 
-॥ जिनराज सिर ऊपर फिराऊं। घढ़ी० । ५ । न्यायमत इस 
तरह प्रक्षाल करके । प्रभू चरणोमें सीस अपना झुकाऊं 
घड़ी० ॥ ६ ॥ 
' ज्कुल्जकुन्प्यक बाक . 


९.० 
-तज ॥ ( चालनाटक ) अम्मासुझ्े छे,.टीसी टोपी दिलादे ॥ 
प्यरे जिन चरणोंमें जीया लगाले। जीयां लगाले मन 
(को मनाले ॥ परदा हटाले हवाले ॥ प्यारे० | वह सबका 

















|| (७०) 
श्वामी है। तिह जगमें नामी है । उसको चराचर 
का ज्ञान | हितकारी सुखकारी 'दुखहारी नित १ हां हां 
हां॥ प्यारे० । १ ॥ प्यूरे परमातमक तू गणकों गाले। 

गुणकों गालें ॥ नकशा जमाले हांरे उसका हिदें में 
ध्यान छगाले। प्यूरे०। जो कोई ध्यविगा। सुरपदवी पावेगा 
मुक्ती को जावेगा पावेगा ज्ञान | सब दर्शी सबदर्शी सब 
दर्शी नित ॥ हां हां हां ॥ प्यारे? । २। प्योर्जरा कर्मों 
का कोट उड़ाले। सम्यक्त बंदृक़ भर ज्ञानगोली चारित्र 
टोपी चढ़ाले । प्यारे० । रागकी छोड़ीये द्वेष को तोड़ीये 
बंदूक छाड़ीय । हंडड़ड़ घपड़ीम ॥ नन्‍्यामत हो झट्पट हो 
; भठपट हो फेर। धररर धूम | प्योरे०।३॥। 
| न्श्रकज्क्रालट् बट5ए 

५९८ क्‍ 

तर्ज ( चतरमुकट ) कंथ बिन कैसे जीऊंगी मेरी जान ॥ 

स्रपना सच मत जानियो क्‍या स्वृष्ते की बात ॥ 

सप्नेमें सानन मिले करी नहीं दोवात॥ केथ ० ॥ 









॥| 


. बरम विन कोई न जगमें सार । बरम विन० ॥ टेक | 
यह संसार असारम कोई न अपना जान ! मात पिता 
पवार सव हझठा मन आन | घरम बिन०। १ | पन 
जावन करना रह उहना तेरी काय। कार्ट भरसेनारहे ते ' 
किस गाय | बरम बिन० | २) भीम और अजन मेरे 
बल आग कृष्ण ण मुंगर। केंस जगसिध न रहे करते गर्भ 
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प ७१ ) 


जलन 3 डी लि” तीन 


अपार | धर्मबिन? ॥ ३६ ॥ सदा नहीं रावण रहा नील 
ओर हनवंत। राम और लछपन मरे इन्द्रजीत बलवंत ॥ धरम 
बिन०॥ ४ ॥ यू लख मन थिर्ता धरो करलो परउपगार । 
सार जगत में हे यही न्यामत देखंबिचार | धरमबिन० ५। 


के 


तजे॥ आहा प्यारा दिन है न्यारा शाहजादेकी शादीका ॥ 

आहा प्यारा दिन है न्याय जनम ऋषभ जिनआदिका । 
सव सचियन मिल मंगल गावें दिन है सुर्वारिक बादीका ॥ 
टेक ॥ खर्ग मंझारी हुई तख्यारी आए सब झननन॑ झूम | | 
धनपत ऐरावत रच लाए घननन नन नन पघ्वरम । आहा० 
१॥ सब सुरनारी दे दे तारी नाचे छननन छूम । ताल मंजीरे 
बीन बांसरी बज रही तन नन तूम ॥ आहा० ॥ २॥ जरू 
थल बनवन आनंद घनघन छाए घन नन धूम । सुखरस बूंदें 
रिमे झिम बरसे झन नन नन नन झूम ॥ आहा०॥ ३॥ 
सब दुख ठारे पाप निवारे दया घरमकी, घूम | जय जय 
कार मिर्ची तिहं जगमें धम घन भारत भूम ॥ आहा० ॥ ४ 
सुरासुर आर्वि फूल बरसावें झन नन नन नन झूम । न्यामत 
प्यारी बादे बहारी चल रही सन नन सूप ॥ आहा०। ५॥ 

ेल्‍ ड््व्रिल दा दल 
५ ७७8 
तज ॥ रघुबर कांशल्याके छाल मुर्नीकी यज्ञ रचाने वाले ॥ 
धन धन महाबीर जिनराज शिव मारग दिखलानेवाले ॥ 


ह 
अननर जरन-सिलनन-ननल+कम मीन सन ननकननन-कन न 





लिन कट जतलज डा 


| .. (७२ ) 





शिव मारग दिखलाने वाले सबका भम मिटाने वाले। घन ० 


॥ टेक ॥ करके देश विदेश विहार। कीना सत मारग परचार । 
फैला दिया धर्म एकबार | हिसा दूर हटानेवाले | घन० ॥ 
१॥ यहां था पशू यज्ञका जोर। होती थी नित हिंसा घोर ॥ 
तुमने दिया यज्ञ सव तोड़ । भारत प्राण बचानेवाले । धन ० 
३। वा मारग को दूर हटाया | तुमने शील धरम वतलाया ॥ 
सबकी शिव मारग दिखलाया ! हो अज्ञान मियनेवाले ॥ 
बन० ॥ ३ ॥ जितछाकर युक्ती परचेड । कर दिये सब झूठे 
मत खद ॥ भागे छोड़ छोड़ पाखंड। झूठी बात बनानिवाले । 
बन० ॥ ४॥ भारत हो रहा तेग तीन । न्यामत हे पुरपारथ 
होन ॥ हैं परवस अती प्रार्थीन | तुम ही थीर बचाने 
वाले ॥ पन्‌० ५॥ 
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इति पंचम बाटिका समाप्तम्‌ ॥ 
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[त्ततः एक जल 
| लाोटस ॥ 
न्यामत बिलाश के प्रथम भाग के निमिन लिखित कक अंक 
( हिस्से ) तम्यार किये गये हैं। मगर अभी तक सिंफ॑ वह ही 
हिस्से छंप हैं जिनके सामने मृल्य लिखा गया हैं ॥ 
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अक गान आती शासत्री | उद्‌ 
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| १० कलयुग लौला भजनावली .... .... .... “)॥ [*)॥ 
११ ऋनता नाटक ली का 
१४ चिदानन्द ।शिवस-द्रा नाटझ .... .... ॥£2) |॥>) 
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98300680680827469/% 
5 ( जन भजन मक्तावली ) 
0020068009808808609687%6/086%2270532768 
| १ ॥ 
चाह - है सोरठ अधिक सरूप रूपका [दिया न जागा मोल ॥ 
प्रभु तुमहा तारनतरन हमें भी पार रूषाओ जी ॥ टेक ॥ 
भवसिन्धू अगम अपार पार इसको नहीं आयो जी। मेरी 
नय्या बीच मंझवार डूबती है लो बचावो जी ॥ १॥ रागादि 
घय चहुआर तिमर आखा में छायो जी । निञ्रपर नहीं 
सूझे नाथ सुझे रस्ते तो छग।ओ जी ॥ १॥ आगयो तसकर 
परमाद ज्ञान बिज्ञान मुलायो जी। है निसाधार न्यापत अब 
आधवो मतदेर लगाओ जी ॥ ३ ॥ 
।।२॥। 
चाल - पहछ मं यार है श्म़ उत्तका खबर नहा ॥ गजल ॥ 
जिनराज हमस जश तेरा गाया नह जाता। यहा पृत। | 
ज़रा लवमी हिलाया नहीं जाता ॥ १ ॥ गणघर सी बहुत | 
कृथ चुके आखिर यह-कहगए । यह भेद है वह भेद बताया 
नहीं जाता ॥२॥ है क्यामजाल इन्द्र चन्द्रकुठमी लिखसकें | | 
लिखनातो क्या क़रूममी उठाया नहीं जाता ॥ ३॥ हैं झण 








। 
धन्‍ 
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(छः ) $& न्यामत विलास हक 


क्‍्ज्िजिजील ता5 


अनन्त आरपार पा नहीं सकते। महिमा अपार सार सुनाया 
नहीं जाता । 9 ॥ न्यामत को ज्ञान दीजे मगन हो भजन 
करे । मक्तीका भाव हमसे हटाया नहीं जाता। ५॥ 
॥३॥ 
] चाल - नाटक ॥ अय सनम तू जरा मन्न दता वता कहा जाक छवा । 
! नहीं आता नजर 
करो भगवतका ध्यान, वोह है सबंध महान, उसे हे सब 
का ब्षान कहा जिन्नो बशर। बाकी शक्ती अपारवाकी महिम। 
अपार, गए गणबरभमी हार, नहीं पाह खबर । १ ॥ किया 
करमका नाश, शित्र मारा प्रकाश करे, उसकी तलाश, : 
: आंब दिलको सवर। छोड़ो झठ कुदेव, करो अरिहंत सेब,मिल्ले 
 तुभको स्व, सुक्ती की इगर ।श॥ ज़राकरते खयाल, सुमर्ती : 
का सेमाल बुमती को निकाल, करो उसका जिकर ॥ यह 
यामत आर्धीन, जिन चरनां में ल।न, हम्म सच्चा यक्रीन, 
कमा होगा नज़र ॥ ३ ॥॥। 
॥ ०॥ ! 
चाछ -मृम्लमां हाने को अब काआ मे तख्यार नहीं ॥ । 
माय मारा में प्रसुदपने छूाया हमको । तल के अथ | 
का अवान कगया हमको । १ | वीवसग जे।र हिलोपदेशी | 
सकलके वाता । यह विपेशन हैं तरें साफ़ जिताया हमको 
॥ आक चारित्र दाश वानका समुदाय सही । है सकत 
| जानका ग्स्ता सो दिखाया हमकी । ३ ॥ मोह मिथ्यातकी 
| निद्रा में पड़ साने थे । आपने दिब्य बनी से है जगाया ' 
| 
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# न्‍्यामत विलास कै? 


फलका दाता.न कोई ओर बताया हम को । ५ ॥ भूले | 
फिते थे विषय मोगमें सम्पत अपनी । पन्‍्य ह आपक। जो 
याद दिलाया हम को। ६ ॥ 
॥५॥ 
॥ चाछ--अब चल मर प्यार गुल्शनप आश्वहार !॥ 
अबार मेरे स्वामी भवदघसे कर सुझको पार। टेक । चहंगत 
में रुठता फिरा मरे स्वामी दुखड़े सहेहें अपार।अपार॥ अबार० 
| १ | मिथ्या अपेरा मगर मोहने घेरा करमों के बिकट पहार | 
पहाराअबार०१॥ प्रातीं बिषय क्रोध मद छोभ माया।आ ए लुटेरे 
दहार। दहार | अबार० । ३ ॥ सम्पतकी बेडी मंवरमें पड़ी हे। 
बेगी से लोना उभार | उमार ॥ अबा[र० ॥ ४ ॥ 
॥| 
॥ चाल | क्यूनलत दम हमारा र॥ दादरा । 
ः लीजी ख़बरया हमारी जी | हमारी जी हमारी | 
'जी लीजों लीजो ख़बरया हमारी जी। टेक । धोके से 


आगये हैं कुमतया की चाल में ॥ रखा है हम को बांध 
के करमों के जालमें | लीजो ० । १ ॥ बीता अनाद काल 


हाल कह नहीं सकते । जो दुख हमे दिये हे वो अब सह 

नहीं सकते। ली०।१। तन घनका नाथ इछनसी भरोसा सुझे 

नहीं । माता पिता भी कोई संगाती मेरे नहीं। छी० ३ ॥ 

सच है कि है संसार में कोह न किसी का । न्यामत को 

सिवा तरें भरोसा न किसी का । छी०। ४ ॥| 

॥ ७॥ 
| चाल-६ सारठ आधिक सरूप रूपक्ा दिया न ज्ञागा मांल ॥ 
: प्रभु हरो मेरा परमाद मुझे परमाद सताता है | ठेक ॥ | 
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(४) ई& न्यामत विलछास ## 


कक ी-+८०५++++++-++++ ० 


भारमए प्रजा का बेला सो ट्लजाता है ॥ सांझ समय 
सामायक करना याद न आताहे ॥ प्रभु? ॥ १ ॥ गुरुभक्ति 
| अर शास्त्र सवाच्या बननहीं आताहे। तप संयम और दान 
| का देना मन नहीं माता हैं ॥ प्रशु०॥ २ ॥ यह पट कर्म 
श्रावक जिन सासन दग्शाता हैं ॥ एक नहीं पूरा होता 
दिन बीता जाता है ॥ प्रभु०॥ ३॥ पाताहे धमोर्थ काम 
शेयर जो शरणाता है । दो शकती दीनानाथ सदा न्‍्यामत 
गुन गाता है। प्रसु२॥ ४॥ 
। [८॥ ह 
| चाल - मस्ठमां होने को अय कावा में तस्यार नहीं॥ गजछ ॥ 
| जय महावीर धर्म नीर पिछानेवाले | काल विकाल में 
शिव माग दिखाने वाहे ॥ १ ॥ आपके ज्ञान से परघट 
कया जिन सासन को । सव विपक्षों काहे थुक्ती से हटने 
वलि ॥ २॥ था भरम कोन है इस जगका बनाने वाला । 
स्तरयं सिद्ध वता भम मिटने वाढे ॥ ३॥ सात छे तत्व 
दग्व सारे अनादी हैं अनन्त | वयवउताद ध्रुव भेद बताने 
वाले ॥ ४ ॥ अर्पिता नर्पिता ही होता € वस्तु का सरुप ! 
नयव परमान से यह बात जिताने वाले ॥५॥ स्पादवादादि 
से मंइन किया जिनमत सम्पृत । सार मत जीतके जिननाम 
। बगन बाछ ॥ 5 || 
। | < 
|] 


साल - हो मय जे गोरी ॥ बत्मयों की ते प्र ॥ 
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जय जनका दवा जय |जनवर दवा हित उपदेशा सवक्त, ' 
| दित उपदेश मवक, वीतगंग देवा। क्षय जिनवर देवा । टेक । उपद शी सके, वातगंग दवा | जय जनवर दवा टेक । 
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'है# न्यामत बिलास (५) । 





सकल ज्ञय ज्ञायक तद॒पि हो निज आनन्द रसलीन । 
सो जिनेन््र जयवंत अगर्रजिरहस बंहीन | जय०॥ १॥ 
मोह तिमर मिथ्या तम हरता जे दिनकर परकाश ॥ तुमरे 
नाम ध्यान से होत करम का नाश ॥ जय० ॥ २॥ तुम 
जग भूषन रहित बिदूषन तुम सबके सिरताज ॥ भव दाधि 
सागरमांही, तारण तरण जिहाज ॥ जय० ।। ३॥ तुममन 


चिंतत, तुम गुण सुमरत निज पर वस्तु विवेक ॥ प्रधुटे बिघेटे | 


आपद छिनमें एक अनेक ॥ जय ०॥ ४॥ तुमअभिरुद्ध बिशुद्ध 
सुबुद्धी चेतन सिद्ध सरूप। परमातम परमेश्वर पावन परम 
अनूप | जय ० ॥५॥ जो तुम ध्यावे शिव सुख पावे मेटे सकल 


कलेश | निजग॒ंंग धारण कारण नयामत नमत जिनेश।जय ०६ 


॥ १० ॥ 
॥ चाल - वारीजाउरे सांवरया तुमपर वारनारे । 

तनमन सारेजी सांवरया तुमपर वारना जी । तुमपर थार- 
नाजी | तन० । टेक ॥ बाला पणमें कमठ निवारा, आनी 
जलता नाग उचबारो बेरी करमन मारे तप बल धारनाजी । 
तन०॥ १॥ जीवा जीव दरब बदलाए, सब जीवन के 
भरम मिठाये । शिव भारग दरसायों दुख परिहारनाजी। 
॥ तन०॥ २॥ स्यादवाद सतभग सुनायो नयपरमाण नि- 
| रचय करवायो | झूठेमत किये खेडन सत कूं धारनाजी । 
| | तन०॥ ३ ॥ न्‍्यामत जिन पारस ग्रणगावे, पुन पुन चरनन ' 

| सौस नवावे, बीतराग सवज्ञ तही हितकारनाजी। तन ०॥४॥ 
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: (६) है न्यामत बिलास ## 
११]१। 


चाल -+दढाला आनता जगाई वरा नाद में छल चलछया |! 











5 अऋए है (३ 


। 
| दाल आनता जगाइ बर्श नाद मे ॥ भर हद र बराना।द मं ॥ छ 7 ॥ 
हमार स्वामी वार व लगाई मरा बार में। हमार स्वामी 
| बार०। टेक | खड़ी व्याकुल पुकारा द्रोपद | चार तो बढ़ाया 
दग्वार में | हमारे० ॥ १ ॥ पड़ी अगन मंश्ञारो सीता जलकर 
| डाग पर चारम | हमारे? ॥२॥ करा मेरी भी सहाई स्वामी | 
| नम्या तो पढ़ी है मंझधार में । हमारे० | ३। छखीऐसीवेरी 
| महिमा न्यामत अरज ग॒ज़ारी सरकार में। हमारे० ॥ ४ ॥ 
[॥१9७० ॥ 
चाल -- आज आला श्रामता जनना सततनायारा ॥ 
आज मानों विधन हरन घन छाए जी। ठक । शांत 


सरूप लखो जिनतेरो। शांति स॒धा वरसायेजी आज०॥ ९॥ | 
मन दादर भवन में प्यासी । तृश्ता कछुप मिठयेजी आज ्श। 
, भागे गेग सोग सबभेरे। आनंद उरन समायेजजी | आज ० ३ ॥ 
! निरखि श्रीजिन आनन भानन । प्रमतम घानमसायेजी। : 
' आज्ञ० ॥ ४ ॥ न्यामत समाकेत सम्पत पा | जिन चर 
' नन चिवछायेजी । आज ॥ ५ ॥ 
ः ॥ १३ ॥ 
बाल - नप बीटा या न वोछों भागक तो हाचका ४ । राग पीछ ॥ 
करगे पार नस्या भरी । ड्रा में जारहाई । प्रार० 
' टेक की सव्सिनस्धु 6 अपा, जिसका ने वारपाग । गजी 
देग्त मे आरदोाहे । कगे> ॥ ? ॥ मदलाम कोष माया. ते 
फान सिग्य आया। चकर में खाखाह | के ० वर मिथ्यात ' 


'ाबामम्ामोला 


। 
] 
| 
[। 
। 
। 
| 
। 


श्ायपाइाथ 
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जज 


.. #$# न्यामत बिलास ## - (७) 

अधेर छाया. रसता मेरा मुछाया | उल्य में जारहा हूं । 
करो०॥३॥ परमाद-चोर आया,पृषाय पन चुराया | आलशम 
आरहाहूं। कर ० ॥४॥ तारण तरण तुद्दी है, भव दुख हरण तुद 
है। निश्चय भ॑ लारहाहूं ॥ करा ० ॥ ५॥ न्यामतह मे झथारा, दुक 


(इ 


द।जियो सहाग मे सिरझुका रहा हू ॥ करो? ॥ ६॥ 
. .॥ १४ ॥ ः 
॥ चाल -तुमावन लछपन भथ्या नग्या इ्रचलछी मंझवार ॥ 
अब तुमबिन दीनानाथ दया[निधि कान सुने मेरी ॥ टेके। 
में मातेहान महाहट बादी तुम ।ब्रेभुवन राह । भवमव के 
प्रभुतुम जगनायक अरज़ सुना मेरी ॥ अब० ॥ १ ॥ इस 
जगमे सब स्वार्थ साथी झूठी मेरी मेरी । संकट भ॑ प्रभु तुम 
ही सहाई शरण गही तेरी ॥ अब ० ॥ ३॥) न्यामत श्री जिन 
गसुनगावे चरनन सीस नवाई । भरमत हैँ आसार जगत 
में मेंठी भव फ्री ॥ अब० ॥ ३ ॥ 
मु ॥ १०५॥ ' 
॥ चाल--म चचल अआाफत ह कतता बड़ी दाना बड़ा स्थाना ॥ 
तू ज्ञता द्रष्टा है सबका, सुमगनेता करम भेता ॥ टेक ॥ 
त्‌ अबनाशी चिन मूरत है, अनन्त चतुष्टे प्रित ६ सुखक्रारी 
है,इु खह्दा री है, हांहां तु जगजनताराह तुने शिवमारग दरसाया 
परम बतलाया लगाया रस्ते में । जनमनरजन, सब दुख 
भेजन, जनम निकंजन तुहे ।नरंजन क्या क्या क्या ॥ त ज्ञाता 
द्रष्ट| है सबका सुमग नेता करम भेता ॥ 
॥१६॥ 
॥ चाछठ-- रघबर काशरया के लाल प॒ना का यज्ञ रचान वाल ॥ 
सनमत भवसागर के माहि नय्या पार लंघाने वाले ॥ टेक ॥ 
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चार पावापुरके बीच मारे बरी आठों नीच | अपने पनुप 
ध्यान को खींच करमके कोट उड़ानेवाले | सनम० ॥ १॥ | 
ठकर चक्र सदशन ज्ञान | करके मिथ्या मतकों भान जि 
तलाकर न्यमति परमान | मुकतकी राह बताने वाले ॥२ ॥ 
(१५७9 ॥ 
॥ चाल--ऐमे तुमसे पर गरे मैंने लाखों देखे भाले ( नाटक ) 
लेलो श्री निजवरका शरना जल्दी मुक्ती जानेवाला॥टेक।॥ 
सत्य बमका टिकट कटालों, निजछण सामां बुक करवालो, 
शिवप॒रकी विलटी करवालों | श्री० ॥ दशन ज्ञान चरण 
की गाझे आती है वह आती है जा सीधी शिवनगरी को 
प्यार जाती हैं वह जाती है आवबो आधयो जरदी 
. । आबा। आश्रों वंद महसूछ चुकावों ॥ स्यादवाद के 
कट दिखावो॥ चादह दरजों में चहजावों। अजन ध्यान 
!' का अटल ॥ कालकम[ काजल | फरा भावना की कल 
गाढ़ा जावत। निकल | अजी छड़ी छोड़ी हटकां टांडी 
झूठी बुक्ता करन वाली । श्रीजिन* ॥ 
॥ ३८ ॥| 
चाल - अद्दीम तेरे मद्रेने पामछ बना दिया ॥ 

इस माह लाीद मे तुम्ह सोना ने चाहये। सोना न चाहये 
तुम्हें साना ने चाहय | इस मोह० । टेक | बसमें कृपत 
के अब तुम्हं होना न चाहये। भागों में निज आनन्द को : 
खाना न चाहय। जाना ह तझ् दग्विकरे पंथ अक्रेला ।7संते 
में काट शल का बाना ने चाहये। २। अपना सरूप दग्म 
/ फ परनाने को छोड़दे । तू चेतन जड़ के संग में हाना ने 
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48 न्‍्यामत बिलास #ह (९) 
चाहये.॥ ३. ॥.तजनराग द्वष न्यायमत सब पुदगलाक ६ । 
सुख में खशा या रज मे राना न चाहये  इस० । ३ १ 
ह ॥ १3% ॥ 


'॥ चांठल-अपनी हमे भक्ता का प्रभु दाजी दान ॥ 
अनाथा का त्रफस अपाल ॥ 
अपनी हमें सम्पत का कछ दीजो दान। टेक । 'यह 
दीन अनाथ बिचारे, फिर घरवर मारे मारे । नहीं तुमको 
कछु ध्यान । अपनी० । १ । दुखयों को दशा निहारो, कछु 
दिलमें दंया विचारे, तुम्हारा हा कल्याण। अपनो० । २ ॥ 
मात पिता रहे बाले,- जीने के पड़गए छाल । सुनो 
तुम हो धनवान । अपनी०। ३) छाखोने जान गंवाई, 
नहीं कोई हुआ सहा& 4 बचालो हमरे प्राण । अपनी० ४। 
दया मय है मे तुम्हारा, यूं कहता हैं जगसारा | तुफ्ईँ 
भी हे परमाण। अपनी९ ।.५.। छपने ने वह दर्शा दिखाई 
बने मुसलमानइसाई। कहो करें क्या भगवान। अपनी ० । ६ | 
नहीं चीर बदन पर म्हारें, फिरते हैं पांव उचघारे ।- बचेगी 
मुशकिल जान ॥ अपनी९। ७ है दान बड़ा खुकारी, ६ | 
सब संकट परहारी | कहा ऐसा भगवान | अपनी ० | ५ । अन | 
ओपध ज्ञान विचारो, ओर अभय दान चितथारों । करो 
चारों का दान । अपनी ० । ९। जिनमतद करुणा चितथारी 
खोला इक आश्रम भारी। हिसार नगर अस्थान | अप०। १० || 
है बाल अवस्था ताकी, सब करो मदद मिल याक्री । सभी 
का हो कस्याण | अपनी०-। ११। नहीं लोगें खबर हमारी, 
घटजागी कान तुम्हारी । परम की होगी हान | अयनी० । 
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(१०) हैं? न्यामत बिलास #? 


/२ । दीनोकी सुनो पुकारी, कहें न्यामत बारंवारी धरम का 
मके भान | अपनी० १३॥ 


॥२०॥ 
। 
| 
। 





॥ चाल--विन फन तन मन सव डसगई नागिनि वनकी बांसरी ॥ 

तन मन धन विन फन उस लेगी पर नारी नागणी ॥ 
टैके। बच चलना चातुर चेतन यह नागनको नागणी। नेनो 
से बसकर लती छलवलकारी नागणी । तनमन० १ ॥ 
विन क्रोध किये नहीं काट तनको कारी नागणी । यह हँस 
| कर बस मन करती जाएूगारी नागणी | तनमन० । २॥ कछु 
देर लगे उसती दीख वह कारी नागणी | चपला सी चंचल 
: चाट करत चित हारी नागणी ॥ तनमन०। ३॥ इक भोमे 
बाण हर काटे जो कारी नागर्णी। । भोभी नहीं उतर लहर | 
इस पर नारी नागनी। तनमन» । ४ ॥ यह सुख हाभे | 
दखकारों भारी नागे नागनी | परमें परकामन परकामन 
परहारी नागनों । तनमन० । ५ ॥ होलाख जतन जो 
काट परचलकारी नागनी । न्याभत नहीं कोई उपाय उसे | 
परनारी नागनी | तनमन० ६ ॥ 


॥ २१॥ 

॥ चाल--तुम्दें देगा में बाकी सवरया जान ॥ मुझे देंदों यह 

॒ प्यातः उदरया जान नाटक ॥ 

तती करताह काहपे इतना मान, तेरा जीना है जलका | 
' चुलबुछा जान । टेक ॥ प्यारे चेचल, रे छोड़ों छोड़ो छल- | 
बछ। मचा हुं सार हलचछ, ये [ह चलचल, न | 
क्रयामका नामछे । ततों कृम्ता० । १ ॥ सारे काम रहेंगे | 
ना काह नाम रहने | चछता नाहि किसी का | दल | 
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न ._ # न्यामत विलास कि (११) 


बल ज़ोर किसीका ॥ कर न दलील कहीं तू । न्‍्यामत दील 
नहीं तू ॥ हेरर घर सब पर, तज कर ज़न ज़ंर । समकर 
दम कर ॥ करफर मतकरः काहपे इतना मान । तूतो करता 
है काहे पे इतना मान ॥ तेराजीना है? ॥ २॥ 
 ॥२२॥ 
चाल - अफीम तेर सट्टेन पागल वना दिया॥ नई तरज ॥ ॥ 
मंद मोहकी शराब न आपा भुला दिया, आपा भुला 
दिया तुझे बेखुद बनादिया ॥ टेक ॥ चेतन तेरा सरूप था 
जड़सा बना दियो, जड़ कमाके फनन्‍्दे में है तुजको फंसा 
दिया ॥ मद० + १॥ निश दिन कुमत का संगम तेरे छगा 
दिया, दामन सुमता सी रानीका करसे,छुड़ा दिया ॥म० २॥ 
उपयोग ज्ञान गन तेश ऐसे दवा दिया | आ न्यामत जेसे 
बादल ने सूरज छिपादिया | मदमोह० ॥ ३ ॥ 
॥ २३ ॥ 
( चाऊ-_. विन्दी लेदे छेद लेदे मर माथे का लिगार ॥ 
मततारे तारे तारे मेरे शील का सिंगार | शीलका सिंगार 

मेरा धर्म सिंगार ॥ टेक ॥ राजा तेरे ग़नी कहये दस आठ 
हज़ार । जिस पर तू परतिस्याका लोभी जीवन परकार ॥ 
मत०। १ ॥ तू लाया क्यू नहा जीत स्वयम्बर खुले दरवार ॥ 
अकेली बनसे लाया मुजकी करके मायाचार | मत० ॥ 
२॥ मतना हाथ लगाइयो मेरे पापी दुराचार । में राखूं 
शील श्रीमणि नातर मरूं इसवार॥ ३॥ नन्‍्यामत शील | 
जगतमें कहिये परम हितकार | अरे जो कोई याको त्यागे 
पड़े नरक मंझार। मत तारतारे तारे मेरे श|ल का समरार ४॥ | 
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( १२) ह> न्‍्यामत विलास ## 
॥५०४७३॥॥ 
| चाल _ढ74[5। वाला का ॥ कहा गया ्रजाजन घर वाला ॥ 
हाँ गए तर संगके साथी । संगके साथी, जगके साथी 
। टेक ॥ कहां गया तेरा कुट्म कवीला। कहां संगाती अरु 
नाती | कहाँ०। १॥ अजब तू ऐसे देश चला है। पहच सके- 
गी नहीं पाती । कहां० । ३२ ॥ छूट गया तेरामाल खज़ाना 
छठगये घोड़ हाथी । कहाँ० ॥ ६ | लाख उपाय करो चाहे 
बीग्न । मात लिए बिन नहीं जाती ॥ कहाँ०। ४॥ चतन 
| चला जड़दंही । जल गया तल रह। बाती ॥ कहाँ० ५ । 
हाकार कर सुतनारी । मात पिता कू5छाती। कहां ० ॥६॥ 
न्यामत शरण गहों जिनवानी, अन्त समय यहीं काम 
आती । कहाँ? ७ ॥ 
॥ २० ॥ 
॥ चाल -- आनतो जगाई वी नींद्र में ॥ दोला ॥ 
अरे चातुर चेतन काहे को पड़ेहो जग कृप में । अरेहा रे जग 
कृप में । अरे चातर चेतन ० । टक॥ तेसा रूप अरूप अर चेतन 
चित्त क्यू छाया रंगरूप में ॥ अरे० १ ॥ ततों आनन्द 
सर्प और चेतन । किसने फैसाया बिपय कप में ॥ अर० । 
>> तज पर परनति अब न्यामत | ध्यान तो छगावो जिनरूप 
में ॥ अरंहां रे निजख्य में । अरचात॒र० ३ | 
॥ २६ ॥। 


साइड नाटक की ई सनपय वे बता कहाँ नाक छपा-मत्र दता बता 
नहा आता नभर ॥ ६ छाफी गग जोग ) 


चनस हा लग, तर दिलम बसा, त्‌फर & कहा संहा 
आता इबर। तू खुद।का ध्टा, अयन आप मे था, ज्ञग पर्दा 
हटा पुल आब नज्ञर' इक ॥ कस दिवात्ट गया, काह ।गरजा। 
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है8 न्यामत बिलास ## (१३)! 


॥ गया, काहे मसजिद में जाके झुकायाहे सर। तूने ढूंढ नहीं, 
॥ बरने था वो यहीं, तरा माहेज़वी तेरे अन्दर | है सनम०॥ 
॥8 ॥ यूंहीं गंगा. गया यूंही जमना गया, यूंही मटका फिरा 
तूतो दर दर। अब तू आ अपने घर, प्यारे भटका न फिर, लेख 
करके नज़र दिलमें दिलवर | है स॑नैम० २ ॥ पढ़े बेदो पुरान, 
अजीलो छरान, हाय तूने पढ़ा नहीं अपना ज़िकर | तू है 
निपट नादान, मे? प्यारे अयान, लिया हुनिया को छान, 
नहीं देखा स्थघर । हे सनम० ॥ ३ ॥ तुही आतम सरूप, 
प्रमातम स्वरूप, तुही भवशिव खरूप नहीं तुझको खबर । 
न्यायमत दिल जमा, सारी व्याधि हटा, तू समाधी लगा, 
हावे माहिर | है सनम०॥ ४ ॥ 
| २७॥ रे 
चाल - कबस तुमम यह शरारत आगइ।॥ गंजल || 
'* कैसे तुमपर यह जहालत छागई। कैसे बदमश्ती शरास्त 
आगई। टेक । तुमतो चेतन हो निगकाश अय जिया। केसे 
जड़ पुदगल की सोहबत भागई । केसे० ॥ १ ॥ रूप अपना 
किस लिये देखानहीं । दूसरों पे क्यों मोहब्बत आगई। कैसे ०। 
|।२। सिर झुकाता क्यों नहीं जिनराज की। ऐसी क्या तुम में 
निञ्ञाकत आगइ | केसे० ॥ ३। किस तरह से तुझको सम- 
झाऊंदिला। न्यायमत आफत मुसीबतं आंगई | केसे०। ४। 
के ॥ २८ ॥! 
॥ चाल रिवाडी वाले अलीवरूशको ॥ कहाँ गया मिजाजन घरवाला ॥ 
|. मत कर चेतन छलकी बतियां | छलकी बतियां वल की 
|| बतियां । टेक । झूठ कपट जगमें दुखदाई । जासे लर्क 
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मिले गतियां । मत० ॥ १ ॥ मनमें हो सोई बात उचारो। 
कर जोकहे मुखरसों वतियां। मत० ॥ * ॥ न्यामत सरल स्व- 
भाव बनावो, सुखम बाते दिन रातियाँ ॥ मत कर चेतन 
लकी बतियां ॥ ३ ॥ 
॥ २९॥ 
॥ चाल - महयत यार जानी ॥ पजावी | 
सुनसुन प्राणी निजवानी, भवभव सुखदानी जी, मुक्ता 
की यही निशानी, क्यों मन नहीं आनी | टेक । जग का अधर || 
मिटाव, मनभरम हटावे जी । कर्मो का फन्द कंठवे। | 
शिवनार मिलावे । सुन० १॥ यह स्थादवाद सत भंगी 
। अनुयाोग बार अंगी ॥ शिव मग दसरसावन संगी पट 
मृतम चंगी । सुनसुन०॥ २ ॥ सन्ञान दीपमाला, 
कृत्नान दत काछठा । असिआऊसा मुखवाला। त्रिभवन | 
उजियाला । सुनसुन० ३ ॥ यह जग जननी जिनवानी, 
प्रमारव लाभ दानी, इम भाषी केवल ज्ञानी । न्‍न्यामत हो 
शरघानी | सनसुन० 2 ॥ 
। थ्‌ ७१ 
॥ चाल - ज॑ जगठीश इरे ॥ | 

जय अतरयामी जय अतस्यामी । दुखहारी छुखकारी 
निभवन के स्वामी । जय अतरवामी । टेक ॥ नाथ निरे 
जन सव देख भजन संतन आधाररा। पापनि्कंजन मव्रजन 
मम्पत दाताग । जबय० ॥ १ ॥ करुणा सिंध दयाल दया 
| 
[| 
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नव जयजयब गणवारी । वृछित प्ररण श्री जिन सब जन : 
मुख कारी । जय० ॥ ३ ॥ ज्ञान प्रकाशी शिवपरवासी , 
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अबनाशी अंबिकार । अलख अगोचर शिवमय शिवरमणी 
भरतार । जय्‌०॥ ३ ॥ बिमल .क्रतारक कलमल-हारक तुमहों 
दीन दयाल। जयजय कारक तारक पट जीवन रिछपाल ॥ 


'जय०। ४ | नन्‍्यामत झनगाव पाप नशाव चरनन सिरनाव। 
| पुन पुन अज सुनाव शिवकमला पांव ॥ जय० ॥ ५॥ 


॥ ३१॥ 
कह चाल - भक्ता स॑ पक्ता पावाग ॥ 
संमोफकेत बिन फल नहीं पावोंगे । नहीं पावोगे' पछ- 
तावोगें । ठेके ॥ चाहे निर्जन बनतप करये । बिन समता 
दुख दाहांगे। सम०। १ ।म्रेथ्या मारग निश दिन सेव्रो । 
केसे मुक्‍ती पावीगे ॥ सम० ॥ २॥ पत्थर नाव समन्दर 
गहरा । केसे पार लेघावागे ॥ सम० ॥ ३ ॥ झूठे देव गुरू 
तजदीजे। नहीं आखिर पछताआओगे ॥| सम० ॥ ४॥ न्यामत 
स्थयादवाद मनलावो । यासे सुक्‍्ती पावोगे ॥ सम० ॥ ५ ॥ 
क्‍ ॥है२॥, .- 
॥ चाल _- चल चल गाशा यावना उभारंन चल ॥ 
सुने २ प्यारें रस्ते में कांटे न बो कांटे न बो मतवारा 
न हो॥ टेक ॥ बिषयें की यारीमें होवेगी ख्वारी । सातोंमें 
साथी न की । न को। न को प्यारे रस्ते में कांटेन बो | १। 
भववनमें देर लुटेरों ने घेरा | उठ मोह निद्रा नसो | नसों, न 
सो प्यारें०। २। न्यामत विचारो ज़रा दिल में थारो। 
धर्म रात़नको न खो ।न खो न खो प्यारे रस्ते में०। ३। 
॥। ३३ ॥ 


॥ चाल नाटक की - बूंटी छानेका केसा बहाना हुआ बूंदी छानका |। 


बिषय सेनेमें कोई भछाई नहीं । विषय सेनेम्रें०। कोई 
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सातों में है सुखदाई नहीं। विपय० । सुनो रावण का हाल, 
करके सीतासे चाल, मरा होके बहाल, पड़ा नक के जाछ 
जहां कोड किसीका सहाह नहीं। विषय० । १ । पांचों पांड 
कुपार । करके जूवा व्याहार,दंया द्वापद को हार, ठुस्मासन 
दकार, हरा द्रोपद का चीर छाज आई नहीं! बि० | २॥ 
बकराजाने मांस, खाया करके हलास | पड़ी विपता क॑ 
फांस, रोया लेले के स्वास, काई आकरसके धीर बंधाड़ 
' नहीं | विषय० १ ३। देखो जादों सुजान, किया मदिग 
| का पान, हवे एसे अयान, खाह जहूकर के जाने काई 
| तदबीर उनके बन आइ नहीं । विषय सेने भें० | ४ | 
चारुूदत्त प्रवीन, हआ गणिका मम टीन, वह्मदत्त सुरयाय, मग 
मार बनजाय, शिवदत्त अजब, किया चोरी का दब, एसे 
साता स॒ुत्रार, सही विपयां की पीर, हद न्यामत किसी की 
। रिहाई नहीं । विषय सने ० । ५। 
। | ३४७ ॥ 
| चाल - चटगारा जावना उभारे न उछ ॥ 
चल चल प्यार सह को उमर न चल । टेक | ठोकर लगेगी ' 
ज़्माप गिगगे | जावेगी छल निकछ निकल | निकल ! 
प्यार सूद्र का उमर ने चल । १। फिरत हैं सम्ते में जीव अन- : 
नत। जागी कोई मकाड़ी कुचछ । कुचछ । कुच॒छ ० । ४ ॥| 
या पुमत यह जिनन््र बखानी, रखियों स्यामत कदमको * 
समेत सेमल पमत प्यार सूहका० | चल चुछ ० | ३ ॥| 
(.3३५०५॥| 
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ु साल -+ नॉटिक का+ द दवा ला का नारे दंग ना ॥ ; 
|. दया करने में दिलको छगाना। हाहा सता न कोई जि- 
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मनसे हटावो | होवे भला जग सदा । बरने नकी। में होगा 
ठिकाना । हाहा० । १ ।तज परनारी, है दुखकारी, सारी जिया 
मन मे जच्ा | माता मगना खुतक समाना० हाह[्‌ २२ ॥ मान 
लोभ मद माया चारों। चित न लगा; करले दया। न्‍्यायमत 
होवे मुक्तीं में जाना । हा० ३॥ 
| ३६ ॥! 
॥ चाल नह / अमालक हू यह रतन प्यार ॥ 
अमोलक मत्तप जनम प्यारे । भूछ बिषयोंम मत हारे। टेक । 
चारासी छख जूनमें प्यारे, अ्रमत फिर चहओर | नरक सुरग 
तिरजंचर्भ प्यारेपाए दुख अति घोर। कहा नहीं। सुख पायो प्यार 
अमोरूक ० । १। धन दे तनकी राखिये प्यारे, तनं दे रखिये 
लाज पनदे तनदे लाज दे प्यारे एक धरम के काज । यूहों 
मुनिजन कह गए सारे । अमो० । २। यही घममका सार है 
प्यार । कर नित पर उपकारं, तज स्वाथ परमाथ को प्यारे | | 
भजले बारंबार, न्यायमंत हो भधदध पारे । अमो० । ३ । 
॥ ३७ ॥। 

॥ चाल नइ्तज | मजा दत ह क्‍या यार तर वाल प्रथ॑र वाल ॥ 
जरा होजावों हुशियार ओमुसाकिर जानेवाले। मुप्ता- 
फिर जानेवाले ओ मुसाफ्िर जानेवाले । टेक॥ चोरों की 
फिरती है ढार क्रोध लोभ माया मदचार ॥ छूटेंगे सुखमार, 
तेरे तोड़ ज्ञान के ताले। जरा० १ । कर्मोका फेलांहे जाल, 

कुमता चपला चेंचलछ चाल । करके हाल बहाल. तुझको घोर 
नरक भ ढोल । जरा० । २ वहां न्‍न्यामत कोई नहीं यार, ' 
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या । दया करने में दिलको लंगाना।टेके ॥ चोरी झूठ की 
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: मात पिता साजन परवार | भाई ओर सुतनार, यारी का 
दम मरने वाले । जर० | ३ ॥ 
[| ३८ ॥। 
॥ चाछ -> हाय मुझे दरद जिगरने सताया ॥ 

हाय मुझ छलके झमत ने सताया | सुख सम्यत लेड, दुख हुर 
गत देह। विषय भोग मे सुझ्का फैसाया | हाय० टेक । ज््मी | 
| में आममें पानी वायमे दरख्तोंम। कहूँ क्या क्‍या नचाया | 
नाच छेजा करके कुगतों मे । गया नकंमें जब मरके पड़ा 
नीचे का सिर करके, सुसावत वहां वह देखी थी कलजा याद 
कर धड़के | छार्खो बदख्वार मिले, हा हा दुखकार मिले, सारे 
बदक।र मिले पूर मककार मिले। मुझको देखा जो ज़रा नके 
में आते आते, चीर डाला मं तन रस्ते मे जात जाते | हाय | 
कमताक थोके में आया । हायमुझे छलके ऊंमतने सताया ॥ | 

। ३९ | 
॥ चाह ॥ टूटे न दूध के दांत उमर परी केसे कटे वाढी ॥ 

ट्रत् न मोह का जाछ करम तेरे केसे कटें भारी | टेक ॥ | 
' गक्र ता का हिसा दुखकारा दजे झूठ चारा मनधारी । शॉल | 
, डिगाया छखपरनाग- लीप्रप्रहमारी॥ हटा० ॥ १॥ मदर | 

आर मांस नतखाया । गणका संग रहा सुखपाया | दृतखेल 
 आधट रत्रा, भया लीन पर हारी । हटा० २॥ काम | 
, कोच माया में छागा | छो मे मानकर सत को त्यागा | न्या- ' 
: मत नाम वर्म सुन भागा; करी कुमतयारी । इश० ३॥ | 
| 








॥ ४० || 


॥ चाह --अबर हिज मे उह ना हमे से ज़र नहीं है | गज ॥ 
मिश्यात पे चलता हमें मंझग ने । मेजर नहा ह 








.... ## न्‍्यामत विछास कै. (१९) 


कक 0३ 


हमें मंजूर नहीं है। टेक | पुद्गल अनादि जीव अनादी आ- 
काशकाल । करता इन्होंका मानना ज़रूर नहीं है ॥ प्रि० 
॥ १ । परमातमा सबज्ञ बीतराग है सही | वह सत्याचिदा 
नंदह मजदूर नहीं हैं । मे०। २ ॥ कमा का काट जबाके 
मुकत जीवकोी होथे । फिर बहांसे छोट आनेका  दस्तूर 
नहीं है । भि० ।३॥ आतम सरूप दख तू परमात्मा बने । 
घथ्में तरे दीदार बहकछु दूर नहीं है। मि० ४ ॥ सुख || 
दुक्खतो कर्मोहीसे होताहे जगतम । फल देने में न्यामत 
कीई मक़दर नहीं है । मि० ॥ ५ ॥ 
॥ ४ ३१ ॥ 

चाल - पररसनाथ सन। बोनती सारा यह वरदान दया करपाऊ॥ | 

परनाति सब जीवनकी प्रानी ॥ तीनभांत बरनी हम- 
जानी । परनति० ॥ टेक ॥ एक पाप इक प्रण्य निहारों 
दोनेंही जगवेध बखानी । रागद्वेष हरणी है तीजी । नाश 
जगत दुख मुकत दिखानी। पर०।१ ॥ जबलग शुद्धदशा 
नहीं होव । तबऊलूग पुष्य गहो सबप्रांणी । पाप पुण्य फिर | 
दोने तजके। जायलहो शिव नित सुखदानी । पर० २। सोरे 
| मतकासार यहीहे, सुन॒ले सवनन सीख सयानी | न्‍्यामत नि- 
श्रय कर मने अपने हं यही भवदघ पारकरानी। पर० ॥ ३॥ 

॥४४५।) 

| चाल - नाटक ॥| क्रिममत सब पर लाती आफत 0 
| क्यों करता है गरब अनारी । झूठा है संसार असार, 
तनमन धन जोबन इक दिन, सब जाना ह छख आंख प- 
सार। छतरी मारे परससम ने ढूंढ ढूंढ के बारबार | ताझू मास | 
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न्यामत बविलास ## 


८5 
पं 
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स,लठमनने वाह हता,सो वोह भी न बचा । श्रीकश्नने किया 
गांसव सरजुदा, उ् जद न हता न्‍्यामत हंसार क्या ॥ १॥ 
| ४३ ॥ 
॥ चाल - नाटक ॥ दिले नादा का हम समझ्ाय जाएंगे ॥ 

सदा चेतन तठ॒म्हें समझाये जाएग। माना नामानों य 
 ह मनशा तुम्हारा ॥ न समझान से हमतो बाज्ञ आएंगे 
टक ॥ संगमा4। ने काई तेश जगतम प्यारे | तू अकेला 
यह और सबह तेरसे न्यारे। तरा कोई भी नहा मातपिता 
प्रवार । तुझे अग्नी में परक यह घरके जलायथ आगयगे ॥ 
सद[०।॥ १ ॥ बनयावन त। रहा थर न किसीका जगम ॥ 
पक दित छोड़के जानाह तुझे सव जगमें। पाप वंब्ूछ क्‍यों 
| बाताह ते न्‍्यामत मगम । यह ने कर्मो के फैदे ओ अधे 

' हतग जायग । सद्रा० २॥ ० 

॥ २० ॥ 

चाल -_- राह। बल अलछाव खा का ॥ दगाबरान तर सना वादे ॥ 
मतमान करा माना प्यारे। मानों प्यार जानों प्यारे 
मतमान करा माना प्यार । टक ॥ मानकिया गजासावन | 
ने | छतक वाच गएमार | मत> १ ॥ इन्द्र झठा हनन 
कहाया | हार गया रणमशञ्नवार । मत० २॥ चछो सुमृम : 
सुमंत्र मिटाय। | पड़ दावे नरक गयो प्यारे । मत ० ३ ॥ नया 
मत मान महांदुखदाड़ | यादातज हां सुख सारे। मत० ४ || 
[ ४५७ ॥ ] 
साख “ अटाय साड़ी के । मर प्यारारी जगना जगा के हारी बादी टाजगना | 
# है वगिनोी चंलना। काड यारा जी चलना संगार 









कक न मम कि | 
 सुममवक्रा वह ना सदारहा नहासाररावनतन इच्रका [छतमगरत 
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$ न्यामत बिलास # ( २१ ) 
नारे बांदी तो चढना। कोई प्यार जो चकेना। टेक । ऊंची 
अस्य्या कोट कुटरया जाम प्राण बचना। चारों गती में तू ।फर 
आया । कमाका जज्ञार कटना । को३० १॥ भाई भनरया 
| मात पितरया, को;४ बीच पड़ेना ॥ न्‍न्यामत सब स्वास्थ के 
'साथी। डाव सूकी कोई पर परना । कोई० २ ॥ 
॥ ४६ || 


॥ चाल -- गजल हाऊछ।॥ जपाना तरा मवतला हारहा ह खबर 
भाह तुमका!क क्या हारहा ह ॥ 


तू क्‍या उम्र को शाखपे सोग्हाहे । खबर भी हे तुझ्को कि 
क्या हारहा हे।॥ टेक ॥ कतरते हैं चूटे इसे रातदिन दो ॥ ओर 
इसपे तूयूं बेखबर सोरहा है ॥ तू” ॥१॥ है नीचे खड़ा मोत 
का मस्त हाथी | तरे गिरन का संतज्ञिर होरहा है | त्‌९ 
२। अगर न्यामत यह टहनीं गिरी चाहती है। विषय बूद पे 
अपना जा खारहा है । ३। 
| ७५७ ॥ 
] चाल - चखालंद कमर के हछान का 
पढ़ी ।वद्या अविदया हटाने को, हृद्यन को, भय मिटाने 
का । देक। खोया जहाछुतने भारतकी प्यारे । पढ़ी विद्या 
जहालत मिट्रानेकों | पढ़ो० । १ । फूट अविद्या ने परघर में 
डाछ। । सारी भारत की संपत छुटने को पढ़ी ० ॥ २। मारत 
में व्यमिचार इसने चछाया । बल बीरज समीफि घठानेका 





पढ|० । ३। न्यामत अबिद्या ने भारत उजाड़ा। लड़े आपस 
म॑ सरक कटने का । ४ । 
(४८॥ 
चाल 7 पहल़ुप यार मुर्म उसका खबर नहा॥ गजल ॥ 
प्रदा पड़ाह मोहका आता नज़र नहं। | चेतन तेश सरूप 
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| ( २२ ) &» न्यामत विलास # 
है तशझ्का ख़बर नहीं ॥ टेक । चारा गती में ! गा फिरा ख्वार 
रातादिन ! आपमें अपने आपकी लखता मगर नहीं। पद।० 
| १ | तज मन विकार धारले अजुभव सचेत हो। निजपर । 
| बिचार देख जगत तरा घरनहीं ।| पद[०। २। त्‌ भव स्वरूप 
| शिवम्वरूप ब्रह्मरूपहे । बिपयों के सगसे तेरी होती क्रदर 
| नहीं । पद[० । ३ । चाहे तो कम काट तू परमात्मा बने। 
| अफसास कभी इसपे तू करता नजर नहीं | पदा० । ४ । 
| निज शक्ति को पहिचान समझ अबतो न्यायमत । आलश 
मे पड़ग्हनेसे हाता गज़र नहीं । प०।५। 
| ॥ ४९ ॥| 
चाल >माग्ठ आधरक सरूप रझपक्रा दिया न जागा भांछ ॥ 
जिया गगभाव दुखदाई राग को मनसे हदाओं जी । मने | 
' से हटाओजी, गग का मनसे हृठाओजी | टेक ॥ है राग 
'बनमत सापर करम का मूल वतायाज। । जी चाहा हा परमा 
नन्द भाव बगग बनावोजी । जिया० | १। यह राग चिकट 
| 


समजान भूल इसरस्त ने जावांजी। छग॒ जावेगी करमकी घूछ 
वानद|मनका वचाबाजी । जिया० । २। अब पर परनतिकों 
झा भ्यान आप में जमावाजी। न्‍्यामत तजराग अर द्धप | 
सदा आतम ग्रनगांवाजी ! जिया० । ३। | 
[ “५5० || । 
बाल - नाइककी ॥ पस्णमा हो नेझो अय काबाम सब्यार 
भसद। अपर चद्ल प्‌ जे दनपम कब आर नहा ॥ गजल ॥ 
|. कम फूलदाता काई आर तो बनता & नहीं। आप फल ' 
| देता हे टाल्सा बह इलता & नहीं | हक सुखदख जीवका ' 
॥ हाता है कर्म से अपने | कमका बंध समझस्ठो कि बदलता 


ककानकक 


म्हन कल 
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के न्‍्यामत बिलास #& ( २३ ) 
॥ 6 नहीं | कम> ॥ १ ॥ करता हरता है यही जीव क्‍ 
अपने | यह वह मसला है कैसी न्यायसे कट्ता है नहीं । 
केभ० ॥ २ ॥ है पद इखर ता सकल विश्वका दरशज्ञाता, 
उसप इर्ज़ाम सजादनका लगता है नहीं । कृम० ॥ ३ । 
' पड़ बबूल जा बावांगता काट लागे, अम्बफल केस लगेगा 
जा तू वाताह नहीं । कम० ।! ४ ॥ है स्वयम सिद्ध यह 
ससार्‌ रहेगा चूहा, दिन क्रयामत के सरब नाश यह 
हाता हैं नह कम०॥ ५॥ इसको इंश्वर जो रचे फेरकरे 
नाश इसका, खल बचाऊ़ा हैं सो ऐसा वह करता है नहीं 
कम० | ६॥ इसप इमान करा झूठे खयालात तजो, न्यायमत 
बस्तुका नजग्ृणतों बदलता है नहीं ७ ॥ 
॥ ०५) ॥ 
॥ चाल--पहल्म यार है मन उप्तका ख़बर नह। ॥ गजल ॥ 
इन्या में दंख!| सकड़ा आए चले गये । सब अपनी 
करामात दिखाये चले गये। टेक । अज्ुन रहा न भीम 
न्‌ रावन महा|बलों । इस काल बलीसे सभी हारे चले 
गय।। दुन्या० १॥ क्या निरधनों पनवंत ओर मूर्खों गुण- 
वत । सब अत समय हाथ पसार चले गये। दृन्या० २॥ 
तव्‌ जन्न मंत्र रहगए कोई बचा नहीं । इक वह बचे जो 
कमाका[ मार चुलंगय | दुन्या० ३ ॥ सम्यक्त थार न्याय- 
मत नही [दल मे समझल । पछतायगा जो प्राण तहोरे 
चलंगये॥ द॒न्या० ४॥ 
॥ ५२ ॥ 
॥ चाल : हाशरुवा सतवमागरा सचता वता ते कान है | 
ये दल ज़रा तु कर ।नगाह इस जगमें तेश कोन 
-+नपनननन न न तन न 9++++++नपन+++++न्‍3+_+-_<07_ 37 पर 
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| सुख दखमें साथ दें तेश सब्र तो बता वह कोन है 
क ॥ माता पिता या खुत सता, इनमें नहीं कोड सगा। 
हू बहन या बंधनन, साजन सजनमें कान है। अय ० १॥ 
गैिकोी प्यारी जानता, याशकी यारी मानता | अर 
समे दगा, फिर तेरा यार कान है। अय० २॥ तन 
मन वचन कने चने बसन- हैं सब अन्य करके मनन। 


न्यामत घरमकरशुन यतन | इन विन हितपी कीनहे ॥ अ?२ 
॥ “३ ॥ 
॥ चाल--पहलम यार है मछझ उसकी खबर नदी || 

यह वासी सुक्ती आपने मानो बताहये। सुक्ता से लींट- 
| ना होव, क्याकरं खुनाइये ॥ टेक ॥ जा जीवके मुक्तीम 
| छग कम कहांगे। त। भेद जगतसुक्तम क्याह देखाइयायह ०१ 
गर कम काई मांक्षम वाक़ना नहीं रहता। ता छांगने 
' की जया भी हमका बताइये। यह० २॥ फिर कुछ हज़ाए 
' बपका क्‍्ड केंद्र छगाई । इसमे प्रमाण क्‍याह हमें भी 
 जिताइय । यह० ॥ कहते हो छोटने पे रहे ज्ञान मुकत 
| का हुन्याम काई पक ता हमको दिखाइये ॥ यह० ४। 





यका इसे छाइब॥यह००॥ परमाण नयसे सद्ध फिर आना | 
नहीं होता | स्वामत ज़रा अज्ञान का परदा हटाइये । ६॥ 

॥ ०८ ' 

॥ चाल--नराख्दे कमरक हिलानेको ॥ ह 

अग्ना छछ कस्मक जलानका, जल्ानको शिव: 

जानकी । टेक ॥ चाशहां मंगल चागईही। उत्तम, चारों 





8 न्यामत विलछास ४8 





(२५५ ) न 








शनों लेले करम के जलाने को ॥ ३ ॥ 
॥ ५५० 
॥ चारू- नई ॥ अमोलक है यह रतन प्यार ॥ 
अमोलक जैन घम्म प्यारे । भूल बिपयों में मतहारे ॥ टेक ॥ | 
धर्म पिता माता धर्म प्यारे। धर्म संगाती जान। धर्म देत संसार 
सुख प्यारे देत स्व॒गे निर्वान। धर्म बिन कोई नहीं प्योर । अमो- 
लक० ॥१॥ तनजाते घन दीजिए प्यारे, तनदे छाज संवार। 
काम पढ़ जब धममंका प्यारे॥तीनों दीजों बार, धरम से बिघन 
ठरं सारे । अमो ०॥२॥ अगन शेल रणसिंघ॒ु में प्यारे । पहुँच 
सके नहीं कोय,न्यामत निश्चय जानियो प्यारे, धर्म सहाई होय 
धरम भवसागर से तारे, अमेरूक ० ॥ ३॥ 
ह ॥ «६ ॥ 
चाल--चलती चपला चेचल चाल सुन्दरनार अलवेली ॥ ( नाटक ) 
चल चल अब चल आतम बाग छउलठबलिया मनबेली-। 
जोबन मदमाता डोले, आनंद अमृत बिप घोले, करता 
कुमतासंग अठखेली | चछ चल० ॥ टेक ॥ ज्ञानग॒लाब 
अनुभा भैंवर, संयमसो सनजान, सहस अगराशील के सर्ब 
लखो करूयान ॥ आतमग्रण फूल चितारो, चचोचपा चित 
धारो, चहुंदिश खिलरही चरित चमेी । चछ चलु०। १, 
न्यामत बाग निहारियि, दर्शन आंख पसार ॥ मरवा मोह 


| नस्यामें चलवैठ न्यामत | मोह सागरसे पार हो जानेको । 

















अल अन्‍ीआनन नितज नज न 3 अनजान अआण था 5 ऑिीफाताज 


(२४ # न्यामत बिलास # बज 


नवारदा, आनामल शिवनार | आहा शिवसुदर प्यारा 
दांहा आतम सुखकारों, सखासुमतासा छार सुहुा | चल 
'चेल अवचलछ० ॥ ९ ॥ 


>क्त्रासक <आ डा 

॥. ५७ ॥ 

.. ॥ चाछ - टूटे नदूथर्क ठांत उमर मेरी कैसे कटेवाली ॥ 

सुन स्थादाद सतर्मंग अरे मत करे जनम ख्वारी ॥ टेक ॥ 
मतना रागमीदेवमनावे मत लोभी सर सीसनिवावे। मतना सुन 
मिथ्या मतवानी मवभव दुखकारी | सुन ० ।१। कर मिथ्या सेवन 
नरकेगया तहां 5ःख सहभारी ॥ तेंग नेम घर्म ओर निज सुध 
' बुध सब दलूमछ करदारी । सुन० २६ ते आठ आउठ तेरा को 

' छोड़ पापचीस चितथारी।| समतासी सुदर त्यागद३ कुमता 
करी यारी। सुन ० ॥ ३॥ कहीं प्जे भूत अरु ऊत्त सीतछा अरु 
' दवीसारी। कहीं पूजे पीर फकीर क्रीबी अरु ममता बारी । सुन० 
' ४ कहीं पजी सेदर मसानी, काछी नागभवनवारी।कहीं पिन्र- 
श्राद्ध कप जिमाए वह नर अर नारी॥ सुन ०।५॥ कहीं भें- 
ख दानाशेर मनाए क्षेत्रपाल भारी,कहीं माएजागगा ख्वाजा 
अरु कृतव गासमारा ॥ खुन० ॥ ६ कहां गंगा जमना फसा 
होलना ज्वाला चितथाग.कहीं वह पीपल पशुचाक मनाए मिल 
सब नग्नारी सनणआकही भंसे बकरे मार चंदादिए करी दुर- 
| चारा,कद्टी बछ बुटर कल्दीक वेद छिख कर दिए जारी | सन्‌ ० 
॥ कहीं प्॒जे बंदर मम्तकलदर घने जटापारी, तज न्‍्यामत 

यह पाखद गई क्यू अकल तेरी मारी ॥ सन० ॥ ५ ॥ 
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3 बिलास ## (२७) /| 
१५८ ॥ 
॥ चारू- इंदर सभा ॥- भरे लालदूव इस तरफ जल्द आ ॥ 
। बड़ा मुजकों जोगनने घोखा दिया ॥ 
अरे सनताो चेतन ज़रादके ध्यान कि होता हैं कुछ 
तुजकों अपनाभी ज्ञान ॥ १। अबना शी है चेतन हे ज्ञाता 
है तू। बिनाशी पे नाहक़ लुभाता है तू ॥२। हं अफसोस 
चेतन तेरी सीख पर । कि आशक हुआ तू [विनाशीक पर ३॥ 
बनाया अरे तूने विपयोको यार। लिए फिरता है दुष्ट कमा 
| को छार॥ ४॥ उड़ाता है क्यू खाक़ नरभव की तू । करे है 
| तछाश और किस भवकी तू॥ ५ ॥ मन॒प देह फिर तू नहीं 
पाएगा। समझ ले नहीं फिर तू पछताएगा॥ ६॥ यह अच्छी 
नहीं भूलतू छोड़दे । श्री गुर पे जा, न्यायमात सीखले ७॥ 


॥ ५९ ॥ 
॥ चालू - सोग्ठ अधिक सरूप रूप का दिया न जागा. मोल ॥ 
कर सकल विभाव अभाव भावसे करके पर उपकार 
टेक ॥ पाप उुन्यसे दुख सुख हावें सा सब जग व्याहार 
ततहु जगांतहु काछ अकछा, सब दखन जानन हार 
कर० ॥ १॥ दंह सयाग ऊंटुब कहायां, सातन अलग न 


हार । हम न किसी के कोई न हमारा, झुठा है संसार । 
कर० | २॥ राग भावस सजमन माने दुजन द्वेंप बिचार । 
यह दानों तेरे नहीं न्यामत, तू चेतन पदधार। कर० ॥३॥ 
॥ ६० ॥ 
चाल-नाटक ॥ दही वालीका तोरादिेखाना ॥ 


सबको जय जय जिनेन्द्र सुनाना । आहा समा हे कैसा 


«०... 





४३४... 


जेट कियन-क+म-» ७०... लोक +#.3>आन्‍कआ 3.» 





'चिकम्मकनक, 


( २८ ) #9 न्‍्यामत विलास ## 
' बना ॥ सब० ॥ टंक ॥ श्री जिनवस्का ध्यान लगावा। 
। जिसने दिया, हमको जगा, मोह निद्राम था सब ज़माना 
| ॥ आह्य० ॥ १ ॥ सम्यक्र दर्शन दिलमें धागे । जिससे 
' जिया, होगा तेश, सीधा मुक्ती के रस्ते को जाना 
| । आह्य० ॥ २ ॥ स्याद्गाद. पर इसान छावो ॥ जिससे 
| कट, इक दम मिठ झूठ बुक्ता का करिपत बहाना ॥ आहा०३ 
| नय परमाण से तहक़ीक़ करलो | परदाहटा, पक्ष मिटा, यही 
| न्यामत जिनेद्धर बखाना ॥ आह्ु० ॥ ४ ॥ 


| 


इति श्री जन भजन मुक्तावली 
। ( न्यामत विलास अंक ७ ) 
समाप्तम्‌ । 


पता पुस्तक मिलने का 
न्यामतर्सिद जेनी सेक्रेटरी डिस्टिरिक्ट बोई़ हि 
मुण०् हिसार ९ पजाव ) 


2 लक टव्यफय -2+ 3 3:2445-2%3 कर 467० 2क-००१७:०24%+ 26, 4/5-+8*%%७+०-०-४२००७००५ ८०७०२ ०९२०-2० क०+क ७७००-९७ ८७७ कर ९५०५५, ॥ ४ अर नेक > भारेक आकर नह ०७५ +क-जमक-» ५2५ >+०५स->भ पका न५-- नम न कइन ७ कम कथन ५-५४ फ ०५५० +-३०००० कक शे अक जम 


30% अ#% सर हज प्न्‍ऑक्टलताओ अर +ा सर) जफकरन-म लधि न, अधमधीफनम- 9५. >बसकननननटन. अभिजीतन-ीनानन ्टनकी एज अनक पीजिनोचलन -क #न्‍न-जा+जजन्‍कनक कल क तन ली ना. वश नियत पित बच++4०ऋकाक ५ पडा 
अनानीनन 3लनरीतनीक काने मान-नीननन्‍नननताशकन तारक कन--र व लननलनन मन ८ +ननन-+ कपल -नक के न“ "-4 सन नयी नमक“ कै “जन+-+ न शपकन लत न >कन पक नव ४७ ++ न नाक... ०--काकल-अननमकनफथट “फनन “लक मनन पलक मनी फल न+. 


अमम्ग नी कक 





न ज>--++ ४ृबीसीदघद इनण-डिडलिलओलल + 5 ० वहा 


( ना।टस ॥ 


नस्यामतावलाश के प्रथम भाग के नमन छाखत ९२० अक 


[ 


4+ +++ ५4 +कल>० 4 पिला लभ नी तन सनओ+5" 




















( हिस्स ) तम्यार किये गय है | मगर अभा तकासफ वह हो 

८७ _ ०. नगर ०. ४ ५१ 7. हा > मद 

हिस्से छप हैं जिनके सामन मृत्य लिखा गया हैं ॥ 

| 

अक नाम अक नागरी। उंदू..' 
। | कम दशक का पक न्पप 

। । भामका | 
५9 ' मेगछा चरण 
! ३ । गे यन शिक्षा 

| चानास निनग।न जयपाल 

५ पंच कल्याणक स्तांच्र 

“८ आउेइत गणमाला 

9 गन भनन पृक्तावछी .... .. ». |“) || 

८ गजल भजन एकादर्शी ... .... टी मे 005 

हर स्रा गान जन अन्न पचा मो हे «० | “)॥ । 
[१० कलयुग लाला मजनावछा .... .... »«।)॥ ।*श॥ 
। 5, कुन्ता नाटक ५घ्ड है. 3४%: ७४ (75) 

१5 चिदानन्द शित्रसुस्द्रा नाटक... .« |॥£) |॥-) 
[१३ अनाथ रुद्रन थे जाके छह) 

१४ जन कालिन भननावली 

१५ गमचारेत्र भजन मंजरी 

१६ गजल बराग माल 
/ १७9 इब्वर सरूप दर्पण 

श्ट जन भजन शत॥+ 888 ७) 

82 व्यवराकछ जन भजन मजा ,., .... ।“£) | 

२० मनाछुन्द्रां नाटक 380० 08 १॥) 
| 
पुस्तक मिलने का पता-- 


अििंमकिड 72“ +६ न्यामतासह जनी सेक्रेटरी डिस्टिरिक्ट बोड़े हिसार 
मु० हिसार (पंजाब) | 





<उ ७८ 2८ ० जा ना 






हर >> “ 
| [६4 
ह शओ गो शाला: आरागक अत 
प्र द्वार! काफ्रेम हे 
| स््फ 
६ वापिक रिपोर्ट # 
रे व्ाकि 
किक की: > 
प्र 
ड यानी 
7 
। मिती आसीज सुदी ११ संवत्‌ १८७० से लगाय 
० के सिलो चेत यदी १५ तक की 
है कस को । ह हम 
&,/ डे + 4.0 | कु शी आर 
3 पं गोविन्द्सहाय शब्मां थी. ए. बरिस्टर एंट-ल्छा 
' ब्न्कै स्त्री श्री गौशाला कसेटी आगरा 5 
८ हे ३ 
। पे ह) | 
है सर्व गोभक्तो के 'अऋवलोकनार्थ प्रकाशित किया । 
, 
, 3 “++-+-४८+८६३४4-7१-६-९-- 
। ; 7 ॥ ४६ 
ई यह पुस्तक गौशाला के ओफिस से 
52८ बिना मूल्य मिलती है।...' 


कल वि अविनननने, 


हु पक 
; ४; 


एनएश*बपे 95 है. छू गध्तानअ ६ दिए ४४ की रि्एएा 27980 07000] 7768, सै 2. 


___. / श्ट.हाहओ 
प्क शु, श. फेक 


५०० प्रति सम्बस्‌ कह कक 





॥ ही गणे शायनभः 0 


जमा खचचे श्रों गोशांला आगरा का 


सिती आधीज झुदी ९१ सम्ब्रत ९०१७० से सगाय मिती चेत बदी २९४ तम्। 


०«:>**ब्वकदा ट ना )। सके 


३१९) 


ज्नक्तयज। 


* पातीरास परसादोलाल 


सि० सासिक बदो 9 


४१॥८)॥ सन्तोरथ भगत छपानरास 


२३)॥ 
४॥)॥ 
३०८)! 
६०) 
१०९) 
४०) 


९२॥)॥। 


लि० चेत बदी ६ तक 
छोटेसाल प्तलियानदाभस 


मि० फायुच् खुदी १ तक 


शिवलाल रघुताथदास 
सि० फागसन झुदो 9 सक 
चहादेबदास प्रशद्याल मि० 
चेत बदी ९ तप 

नंद्रान छोटेलाल़ सिती 
कातिक बदी ९२ तक 
सीतरमल रामदयाल सिती 
चेत बदी ० तप 

प्रथा मसुन्द्र बढ़ी दास मि० 
साह सुदी १४ तक 


सेघराज द्वरथितास मिलती 
फागन सुदो २ तक 


२९॥!७)। गयाप्रसाद श्रिह्वारीलाल 


सि० फागून बदो १५ सके 


अप अर मत मल जी कब कल पर आकलन पान दशक सब्र 


लिन ५ 


१०)॥ 


४९) 
१००) 


५९१) 


५ 


९ 
की बच्चा पर । 


है 





पातीरास सेजपाख सितली 
घालिक सुद्दी १४ तदा 
रामप्रसाद शगधानदास 
सि० साछ रादी ६ तक 
श्वतीरास तुलाराम सि० 
फा लिंक छुदी ९ तक 
रघनाथदास रामप्रधाद 
सि० सगसिर दादी १४ लक्ष 
चिरंजोलाल कम्मनलाल 
दि० कालिक बदी ४ तक 
स्वारघरास रामसरनराम 
सि० सगसिर बदी ६ तक्ष 
गंदासल रोशनलाल मिली 
कासिस्त बदी ४ तक 
सूलचयनद जादोंरास भित्ते 
कातिक बदी 9 तक्ष 
जीघराज देखजीत मिलती 
पीष छुदी १० तम् 
खसमानो रास विधी घन्द 
सि० करतिक बदो 3 तक 








६ % 3 ल्‍ 

३०॥/०)॥ गिरवरलाख झवालोीराम | पा)। ओंकारनाथ भोलानाथ मि० 
मिलती साह बदी ९२ तक साह सुदी ९३ तक 

२०) ठाकुगदास रामसदाय मनि० | ६९) छरवरूण सरणमल मिती 
फातिक शदी ४ तक फासिद्न बदी 9 तक 

५९). विश्वेण्चरदास शिवप्रताप | 9१) दीलतरास बान्द्रियालाल 
सि० व्वातिक्त बदी 9 तक कातिक बदी 9 तक 

६५). दिलसुतरास सेदकरास सि० | धू१)। गपाराम सुनो लाए समिंती 
सगपिर एदी ६ तक साजिश बदी 9 तप्ष 

शापल)। खदभीयएायन दुलरल १००) सूलचंद नेसीचन्द सिती 
मिली माह सुदी ९४ तक कालिक कदी 9 सक्ष* 

शरद) तेगकरस चाॉद्सरा सिती | २४). वबंशीचर गंगाप्रसःद सिती 
माह सुदी ९ तक पीष सदी ६ तक । 

४१). लद्मगादार ब्रश्वल्लप सि० | ९८८) पीरूमल राय राधारसगा 
फातिक यदी 9 तक समि० फाशन बंदी ८ तब्क 

आठ) शुताबराय छोटेलाल समि० १८०). अमोौखकच्रमद गोविन्द्राम 
पुन बंदी ३ तक मिली भाह् सदी ६० तक 

एद्धा5॥॥ सब्यनलाल मन्तोद्वरणाख | ४२८७)॥ गंगाम्रसाद रतनलाल सि० 
सिती साइट सुद्दी € तक पंप सदी १५ तक 

इश्ा८) गंगाचर वद़ीगाग सिदी २९  सोविद्रास शालिगरास 
फागुन घदी २ सके मि० फातिक बदी 9 तक 

८४). सलसीोरान शाह सिश्गग- | ४१) शाक्किलाल प्रयासशाण मि० 
फिर सदी २ सके फातिफ सदी 8 लक्ष. - 

हैट८) गिश्चरखाएलत शम्भूताथ सि० | १३). रासचनद सानकचन्द मि० 
पागुन दो ९० तक सह सुदी ६ लक 

हु). भंदालाल दॉकरलाल सिली | ६) मुसलीचर पलणाजाल सिती 
अत यदों ८ तक फ्रागत यदी प्‌ सक् 

टैइगान से सिम्टप्रचाद रामनराथग | १)... गिर्चरलाल सकील सिती 


जिटबत बदी ९५ सकू 


जन जदी ८ तक 





२० फकरडुमश कृपारास सिली | ४) शंसरलाल रूपचंद मिती 


सगसिर सुदोे ४ तक फागुन सुदी ९० तझ 

3)).. तेशपाल जसुनादास मिली | १०१) सालिगराम विधद्दारीलाल 

९ फागुन बढ़ी ५ तक सि० चेतबदी ६ तक 

२१) गुलाब राय सावलदासमि० | २१) रंदरलाल भोत्तीलाल सि० 
कालिण यबदी 9 तक कातिक बदी 9 तक 

७) फलियानचल्द पतन्रनाखाल | ४६।०)॥ जीवा भादे सगनलाल 
सि० साद् बदी १३ लक्ष नि० कातिक सुदी १२५ तक 

२५). गनपतराय सत्यनरायन | २०)  जयनरायन भगत सति० 
सि७ क्ॉतिक बदी 9 तक कातिक बदी 8 तक 

९१) मोतीराम रामजीत मिली | २) छलछिट्ठारीलाज परचूनिया 
कातिक बदी 9 तक सि० कातिक्न बदी 3 तक 


शीत कि आभनभानं55 


२५) चन्नोलाल बचीसल सिती 
कक भ २८०१॥।) 


क्षालिक् बदी ४ तक 
२०) झुखनन्दन बलदेवदास 
.. सिली क्ालिक खुदी ९४ तक 
२५) श्यासलाल राधाकिशन 
लि० करासिक बदी 9 तक 


कचेहरीघाट । 
8॥)।. जानकी दास गोविद्रास 
समि० सगसिर झुदो १तक्म 
६०) नवलकिशोर रामप्रसाद 
मि० चेल बदी ३ तक 
५१5) बेजनाथ सदुनगोपाल समि० 0)॥ . छोटेलाल पत्लालाल सि० 


सगसिर खदी ५ तक सगखिर बढ़ी १ तक 
१४॥) रेखचंद लोफकह मिलती फा- शात)। जानरकोीदास फाशीनाथ ' 
गुन सुदी ११ तक लि० लगसिर बदी ९ तक 
३०) रघुनाथदास चुन्नोलाल १) श्यासजात पिम्मनलाल 
सि० सगसिर सु २ .._ सि० साइ बदी १२ तक्ष 
१०) सोनपाल सुख्ालाल मिती १) मूलचंद बेशनाथ मि० आ- 
साइ सुदोी १२ तक सौज सुदी ९१ तक 


१४०) नत्यूमल भहादेव म्रखाद | २५) घ्यामलाल विधीचंद 
: िसी साइ सुदो १४ तक मि० कातिक सुदी ३ तक्ष 











( ४ ) 
)) कल्लूमल रासप्रसाद 9) सोवरचनदास भोछलानाथ 
' में० जेत बदी ४ चक्क सिती चेत बदी १४ तश्न 
का १०) ठःकुदास सोतारास 
४25 मल मिलती फागुन घदी ४ तक 
फिलकगंज मु ल्‍ 
४ २) जीखीरास सानकर्चंद चह्ी< 
४) सोह्ननणाग्य पन्द्रजील 2. 
४ पाले लि० फाशुन बदी ४ तक 
मिती साह लदी १५ लक्ष हि ४ 
>> ४ २) वंशरेघचर शिवशंकरजागसल 
॥)॥ . क्र सल सुगचंद मिती लि 
सगसिर पदी 9 तप न० कासिक्ष खुदी १९० तफ 
५)... गिरचरलाल भोविदरास | ४) श्यान्जाल पानहयालाजल 
रि ४ तन 
भिती साध्ठ झुदी 9 त्फ मेती देत बदो १० तक 
श). भम्सनलाल इम्मरखछाल |... ) 
० 990-)। 
सिती भगछिर बदी ५ तक | * मा 
शांकर्ंज । 
गा)... फन्‍्दे मिए्ठ क्रादलाखल पत्थर- हे न 
). डरोलासल नरायनदा 
घाले सि० येत बदी ६ तक | ५ कि ५ न 
सह त 
६।]) सारायनदास पनन्‍्नालात्न नम कट 50025 + किक 
9 प्ले )) फ्ल्लूमल शुक्ररलाज सि० 
8४८). प्िवलाल सांयनदास फालिक बी € चक्र 
मिदी घेत घदी ११ तक 2१९॥८)॥ समरयाथ छरसरनदास 
६:)॥. लुदसीराण प्रशनाज़ दइ्दी- मि०? फागुन सदी € तक 
थाली सि० सैत घदी € तक | “शत बृन्दावन गोपालदास सि० 
[कं 7 ४ हु कि 
पे)... किशनजारा मिट्दुललाइन पंत बदू ३ तक ह 
मिली माह छंदी १४ पक २)... छेदालाल वाबुलाल समि०,_ 
री) एा्ारास धंखधर सिसी अत बंदी ९ सफर के 
कह अत 35 लेके २०)... येशजनाथ छेदालाल मि? 
५ ५ हा 
रो... थैशनाथ धक्कीयाल शितो अत बंदी ४ तक 
फाजुम श॒र्दी 3७ तक 
गे ध्ठाद्)। 


हार्ड बोतिसल खेदामाल सित्ती 
कआाइ सुदों 3 शक 


४) 


(०) 
३॥०)॥। 
र) 

९ 

- एन) 
३॥॥८) 
१९) 


र्‌३ 

२४) 
9). 
४७८) 


५) 


न्‍ ( ५ 


सथायरंत । 
घाल्लूमल प्यारेलाल सि० 
कालिऊ सुढ्ी ७ तक 
सोविद्रास चुन्नीलाल 
सि० सगस्तिर सुदी २ 
बविह्ारीलाल दुयालचंद्‌ 
लि० सलगसिर सुदो २ 
कल्हेयालाल सूलचंद लि० 
सलाह सुदी ९५ तक 
प्यारेलाल रासबालू सि० 
फायुन बदी ४ तक 
गिरवरलाध्ल बढ्रीप्रसाद 
सि० सगसिर बदी ४ तक 
दाल्लूमन शंकरलाल तसाखू- 
वाले सिती चेत बदी ४ तक 
रूपचंद चिम्सनलाल 
मिती फाशुन बदी ६ तक्ष 
प्रभूलाल श्यामलाल 
सिती फातिफ बदी २तक 
साथोप्रएपद क्गन्नप्थ सि० 
सगसिर बदो १ तक 
गुलाबचंद सूरजअभान सि० 
कातिक बदी 9 तक 
सालिशरास रासप्रसाद सि० 
सगसिर बढ़ी ८ तक 
दुरणनसल गोविद्राम 
सि० चेतबदी १२ लफ 


रासरद्षपाल बेनो प्रसाद ' 
सि० जेतबदी 9 तक 


२) 

॥॥) 

४) 
४0७0 
९) 

४) 
११)॥ 
9) 

१५) 


११ 





गिरवरलाल संद्रलाल 
मितो सह बदी १४५ तक 
क्ि्शोरोलाल मिलो साह 
बंदी १९ तक 
बिद्दारीलाल साथो प्रशध्द 
सि० चेतबदी ६ तक 
सेवारपस करशीरास सि० 
भाह सुदी ९१० तक 
नरॉयनदास सीतारास 
सि० फागुन बदी ५ तद् 
खूबघचलद सहाददेवप्रधाद ह 
सिली माह सुदी ९ तक 
छीलरसल नरायनदास" 
समिती सगसर बदी ४ तक 
जलोीलापति तुलधीराम 
मिती पीण झुदी १४ तक्ष 
देवसुख फूल बन्द मितो 
साह बदोी १४ तक 
सत्यनारायण गण शीलाल 
सि० कातिक बदी ९४ तप 
परंसादोलाल लेदु'लाल 
सिती चेत बदी ९० तक 
नत्थुसल रघुनाथप्रसाद्‌ 
फागुन सुदी २ तक 
सरवनलाज़ इच्द्रसल सग- 
सर सुदी २ तक 

टेकचनद्‌ गणेशीलाल समि० 
सगसर सुदो २ तक 


५०) 

)) 

४४) 
६१॥-)) 


४६।) 


9) 
६५) 


४५) 


ः 


चुक्तीलाल घी चालें सि० 
फायुन बदी १९ तक 
शमुनादास द्वोतीग्वाल सि० 
फागुन बदी ६ तक 
केदारनाथ भगवानुदास 
सि० फाशुन सुदी ८ लक 
रामइंत घनीरास सि० 
फागुन बढ़ी ३ तक 

० श् 
रशासचलद गोौवरथनदास सि० 
साध सुदी १४ तक 
टरनागायगा दुली बन्द सि० 

श्द् 

सादर बदी ९३ साफ 
आंधराण सीतीरास मि४ 
फागुन घखदी २ लक 
छीतरमण हीराजाग्त गि० 
फॉगन घी ९४ तक 
प्रस्मादी लाख गिर अफिशीर 
मि४ सगसर सुदोी २ तक 
टुली चनद दोपचन्द्‌ मि# 
कातिक सुदो ९२ तक 
मूनलद्‌ भारायशा दास 
भिः फागन झदी ११ सफर 
अम्ट्ह स सलारउ।धरादा म 
मि८ भगमर मुदी २ तक 
मुस्खोघर हांकरलारा सि० 
झैस ग्रदीं ६ तक 
सेव सिड्ट सर सिद लि2 
जगणबर सुद्री २ तक 


् 





९॥८८)॥ 
पृ४5)॥ 
॥5)॥ 
९) 

२) | 

१) 


५) 





गुरजूसल पन्नालाख मि० 
फागुन बदी ६ तक 
सूलचनद भगत सि० साह 
बदी ११ तक 
नरायनदास सॉभर याले 
मगसर सुद्ी 9 तक 
शकरलाल जमुन्नादास भसि० 
फागुन मदी ६ तक 
बिहारी लाल दुल्वी चंद्‌ सि० 
साइट सुदी १९ तक 
रामलाल फन्‍्हेयादाल 
मिती फागुन बदी € तफ 
रामसुखदास दुमाकीदास 
मित्ती चेत बद्ो 9 तक 
सानकर्चदः मर्नोंइ्वरताज 
मिती माह घदी ९ सक्र 
करलूसख घद्रद्ेंम सगस्िर 
मुदी २ तक 


अि्नननीनीनतानी, अलिननरभगभरग2न्‍एन्‍. 


3४४४८) 
“) 
३॥&)॥ 


१) 


रावखतपाद्ा । 

सुक्टी मान बजाज मिती 
साप सुदी ४ तक 
सोपोज्ाथ रध्वेजाल मि० 
अंत खदे १९० तक 
छुत्लामल खीतरभान सि० 
कासिफए दादी १९ तक 


१३४८) मुश्राशान समिट्ठु त्ताल खिं० 


कालतिक घसुदा ८ शक 


५). ललछमनदाप्त बकिलाल 
' मिली सगसिर बदी ७ तक 

१॥।०) राघेलाल बाबूलाल सिती 

माह सुदी ७ तक 
१९।८)॥ शिवदास बद्वादुरमल 

सितोी समसिर छुदी २ तक 
९). छल्लासमल बाबूलाल मिती 
सचेत बदी १५ तक 
गोव्िन्द्रास हरप्रसाद 
मिलो फागुन बदो १५ तथ् 
१) गोपीनाथ सदनसोहन 
मिलती सगसिर खदी २ तक 
ग्यासी रास पंसारो सिती 
फागुन बदी ३ तक 


१०) सुन्नालाल विश्वम्भरनाथ 
समिती चेत बंदी ९४ तक 


२०) 


0) 


न 


५१॥८७)॥ सो तारास छगसमल सिती 





९॥). हीरालॉल लक्षकरो सिती 
फ गुद खुदी 9 तक 
गुल्ली मल लेशरोलाल सिती 
फागुन स॒ुदी 9 तक 
कन्हैयालाल फायुन सखुदी 
9 तञ् 
४।) दुर्गाप्रसाद मिद्दुनलाल 
सिती फागुन खुदी 9 तक 


१४०)॥ 


३।”) 


(8) बन्द्रधनद्‌ चौघरो मिती 


फागुन छुदोी १३ तक 
कचोष्ठटीमल सूलचनद्‌ 
सिली फागुन छुदी 9 तक 
२३॥८) बंसीघर खेतानी भिती 
फागुन सुदो ७ तक्ष 
१॥|5)॥: भोसराज सद्दादेवप्रसाद 
सिती फागुन खुदी ७ तक 


३॥)॥ छलालचन्द सेठ सिती 
फागुन सुदोी ३ तक फागुन खुदी 9 तक 
९९ फाशीनाथ बालसुकन्द ॥८) गुलाबचनद लखसीचनद्‌ 
सि० कालिक सुदी ९४ तक सितो फागुन खुदी 9 तक 
॥&)।. गिरबरलाल पंसारी मिती 
फागुन बदी १९ सक १॥-) क्रेदारनाथ पसारी सितोी 
६). बालमुकन्द सदनसोहन फागुन सुदी 9 तक 
सिती फागुन सुदी ७ तक “)।. गझूलचन्द्‌ दिस्मतलाल 
मम की मिलती सगसिर सुदी ५ तक 
- ११५) * | ॥) काशीनाथ मिती फागुन्' 


हि ठेला अफोस का । 
३॥). गुलाबचन्द दुरगादास ल्‍) 
मिलो फागुन सुदी 9 सक 


सुदी ७ तक 
विची चन्द्‌ परसादी लाल' 
सिती सगसर सुदी 9४ तक 





बजर ड्रप्रसाद्‌ सितती फागुम 
सुदी 9 तक 

फरोष्टीसल मलचन्द्‌ मि० 
फागुन सुदी 9 लक 


नरायनदस केदारनाथ 
समि० माह सुदी २० तक 


अनिल वन निजता 


१४।६)॥॥ 


शामदनी सासिक चन्दे को 


घ्स पाति क्र द्ल+ 


ससजिद ता आगरा । 


९८) 


| ६) 


जफकिलाल सीडनजलाल स6६ 
फायुन सुदी १५ तक 
दब्से सद्राय जजल्लञ'सल स०६ 
फायुन छुदी १४ तक 


आह) छ्मासन गुमाण्ते भद्दीने 3 
3 


९॥) 
॥॥) 
॥०)॥ 
५॥) 
४) 


है) 


फागुन चुदी १५ तक 
#, 
खरगातीणाल बादूश्वाल म०६ 
फासुभ सुदो ९४७ सक 

ड़ 
दुर्गादास हरद्याणसल स2 
६ फचुव सदी १५ तक 
शड़ी दाम क्ाक्ितात म०६ई 
फाशुन सुद ११ तफ 
भीलागाय नरायनदास म5 
६ फागुन सुदी एप तक 
अंगखाज गोीपालनदाम भध्ट 
फाशुन सदी १५ लक 
कटारनाथ मरायानदास सम्ट 
ऋांगुन शुटरी ४प लक | 


१0) 
॥)) 
१॥) 
॥।) 
।#) 
॥) 
१॥) 
॥) 
॥) 


!) 





बांक्रेल'ल बद्रीदास स० ६ 
फागुन सुदी १४ तक 
बालोसल रासस्वरूप स०६ 
फागुन सुदो १४५ तक 
चिस्मनलाल इहलवाडदे म०६ 
फागुन सुदी १५ तह 
मल्लोसल सलचंद महीना 
६ फायुन सुदी ९४ तक 
, गामसुखदास छिहासछ 
सद्दीना हूं फागुन छु० ९५ 
भगवानद्ाप जययोशिद्‌ 
सहोत्ता ६ फागुन सु० २५ 
गोपीनाथ बंगाजीमल 
महीना ६ फागुन सु० १४ 
मुकदी लात प्नाताए 
सद्दीना ६ फागुन 
जगन्नाथ खिगामल मद्ी ना ६ 
फागुन सु० १४ तक 
दामीदरदास टोपीवाले 
सहीना ६ फाशुन यु० १४ तक 
वासुदेय सिमदपाने मह्दी ना 
४ गाए सुदी २५ तक 
जत्थीसल सलष्प्तीनरायन 
ऋढीना ६ माह सदी ९५ लक 
रामदयादा रादसी सरायलत 
अडद्डीसा भाह्े सदी १५ सक 
शुल्नासल सिरजदयाले स- 
ड्वीनापकझासिक भुदी रप्रतक 


5) 


१) 


१॥) 
।०)। 
5) 
२) 
॥) 


।») 
(5) 
5) 


0१) 


0०) 





लल्लोसखल तमोलो सद्दीचा | ः) 


६ कालिस सुदी १४ लक 
वाल्जुमल विन्दावन दो बले- 
वाले मद्दो ना ५ साठ सदी 
१९ तप 

रघुनाथदास ठि० रा० पं० 
सझोना ६ फागुन सुदी १४ 


भरोसोी लाला ठि० बां० गो० 


भद्दीचा ४ साए खुदी ९५ तक 
सोहनलाल शसनगर स9 ०७ 
भाह सुदो ९४ तक 
किशनलाल चउोजे दलाख 
मद्दी ना ४ पोह्ू खुदी १४त७ 
यंगारास छोटेलाल लिरपी- 
लिया म० ६ फ्ायुन सुदो 
« १४ तक 
गंदालाल पंथारोी सहीना ६ 
फागुन सुदो ९४ तक 
नत्यूमल मुन्राजाल स० ६ 
फाजुच सुदी १४ तम्त 
भोली रास घटिया वाले 
सहोना ६ फागुन खुदो १४ 
सम 
जुलाधचंद केद्रचाथ स- 


ध्वटीना ३ फागुन खुदो १४ तक 


सं० ९९६७ 
किशनलाल म० 9 फागुन 
सुदोी १४ तफ 


0) 
१) 
७) 
॥) 
0) 





» म्रभुदूयाल दलाल स० ९ 


शारिवण झुदर १५ लक 


9७॥८)७४ 

अहरो बाजार । 

जगन्याय कुमर सच सही ना ६ 
फायुन सुदो ९४ तक 
सनीरास लशाण सदहीन।! ५ 
साह छुदी १४ तक्ष 
वबललभदास सोएनलाल स- 
होना ६ फागुथय सु० ९४तर 
मिद्दुनलाल गुलाबचंद स- 
होना ६ फागुन ० ९१ तक 
यूलचंद छुल्लानल सहीचा ६ 
फायल छु०१९४ तक्ष 
सदलसोहनल नत्यीमल स- 
होना६ फागुन सु? १६४ तक 
शुक्रलह्माल टोपीवाले स- 
हीचा ६ फागून सु १५ 
लजरंगप्रसाद विध्वम्भरनाथ 
सहोना फ्ा० रु० १५ तक 
सद्लसोहल गगे सहीचा ५ 
साह खदो ९४ तक 
सुन्नाजाल सालिगरान भ- 
हीना ६ फागुन रू? ९४ तक 
लोदूमल टोपीवाले नहीना 
६ फानुच छुद्दो ९५ दक 
शिवद्याल विश्दर्मरनाथ 
सट्टोत्ता ६ फा० सु० ९५ 


श 


|) 


॥८) 


१) 
!॥) 


१) 


४) 


५४७) 


8) 


पार) 


(९० 


चरायवदास नोटेवाले स- 
होना ६ फागुनसुदी १४ तक 
वंशीचर रप्रसाद स० ५ 
साद्द खुदी ९१४ तक 
सोनासल फंकतोरंचनद स२६ 
फागन झुदो १४ लप् 
जानकीदास मुरणीचर 
स० ६ फाशुन सुदी ९४ तक 
भूपसल सुनीम स०४ पीय 
सुदी १४ लक 
इघजारीलाल जवाहरलाल 
मा० ६ फागुन लुदी १५ तक 
एुशनन्द सूगचन्द भसद्दीना ६ 
फागुन सुदी १४ तक 
सनानकषनद दि० थं० गं2 
भादों स॒ुदी १५ सं० 
उत्तम धनद्‌ निरणद खाले 
स हू फागुन सुदी ९४ तक 
बनारमसी दास सेशनाथ स- 
छीना १२ साथन सदी ९५ 
सं० १८७९ 
गोतारास पप्वरीप्रसाद 
स9 ६ फाशून सदी १५ सत्त 
भगव्ानदास गुमाणते छि० 
शोी८एशट सफर शं 
के पा ज ६ पायुन 
धायुलार गुमाउता छिध्यी८ 
£ सड़ीना भू साह शुदी 
१३ लक 


) 





!॥४) 


१) 


॥॥) 


॥) 


॥८) 


॥॥ ) 


!) 





काशीन/थ गु० ठि० गी०दै० 
सद्दीता ६ फागुन सुदो १४ 
भूरोमल मुनीस सद्दीना ४ 
पीध छुदो ९५ तक 
वृन्दावन हलयादे महोता ६ 
फागन सुदोी १५ तक 
गणेशीलाल शुलीसल सहोना 
२ आाएिन सु० ९४ तक्ष , 
हरनरांयन लद्मीनरायत 
सहीना 0भाह सदी ९५ तह 
गहोसल मुरारोलाल सही ना 
५ साए सुदो १४ तदा 
सोतीरास घीव/श्ले सैठगणली 


नदहदीया ६ फागुन सु० ९४तक - 


द्वारफ्ादस सदहोना ९ 
आाशिदन सुदी १४ सकऋ 
रघेश्याम दलाल सहीता ३ 
झगट्टन सुदी ९४ तक 
बाबूलाल हलवाओे भट्टी ना 
५ कालिक सदी ९४ तक 
सोतीरस्स छत्तेधाले सद्दी ना 
४ पीय सुदी १५ तक 
सीोलानाथ छणया ई सही ता 
५ साइ सुदी १५ सक 
छुवामल इनवाद गद्दीमार 
कासिक सुद्री (५ सक 
सासासलन इसनवाई स० ४ 
परीय शुदी १५ सक्क 


हि 


|) 


) 





१६॥») 


१) 


। (१३ ) 


कन्हैयाःलाल हलवाई स०५ | १) 


साह सुदी ९५ तक 


लेदालाल सहाराज ठि०गी०| १) 


दे० महीना १ फा०सुदो ९५ 


राघतपाहा 
इरप्रसाद बेजनाथ स० ४ 
पीष सखुदी १५ तक 
बुद्गसिद्द मो हनलाल स० ६ 
फाजुन सुदी १३४ तफ 
माबूलाल सड्ठोमा ४ पोह 
सुदोी १४तक्क 
बाबूलाल ठठेरा सहो नाई 
फागुत सदी १३ तक 
चुत्मी ला सहीना १२ 
फागुन सुदी १५ सफ 
बिद्ाारोलाल गिरचारोल+ल 

_ भद्ठी ना १० भाह सु० ९४ 

घलदेद॒दास पीपलसंडो वाले 
सद्दीना ६ फा० सु० १५ 
इुयामलाल लिसीन्दार 
सदोना ९ फागुन सुदो १५ 


कसेरट बाजार 
गोकुलचंद मत्थुमल सहीना 
६ फाुन सु० १४ 


१) 
॥॥) 
5) 
0) 
१॥) 
॥) 
") 





सदनलसोहन ज़ैनो महोीज़ा 
५ साह खुदरे १४५ तक 
झ्ीरास जगन्नाथ महीना पे 
साछ सुद्ी १५ तक 
घुल्नीलाल फक्ोरघंद्‌ सहीना 
४ कालिदा सु० १५ 
छ्सनदास किरोडीमल 
सहीला ६ फागन खु0 ९५ 
बेशनाघ असाएते सहीना ६ 
फागन छुदी १४ तक 
हरचघरनद्एछ सूलया ले महीना 
६ फागुन सु० १४ तक 
भोलसानाथ ऐनेणाले सद्दीना 
६ फागुन सुदी १४ तक 
सट्ोसल छेरेवाले शदह्दीना 

& साह सुदो १५ तक 
बेजचाथ टोपीवबाले नद्दीना 
६ फायुन सदी १४ तक रे 
पं० अनन््तरास दांत बनाने- 
वाले सह्दीना १९ भादों सु० 
१५ सं० १९०१० तक 

खरूपच्ंद लल्लासल भसद्दीना 
१९२ फागुन सुदी १५ तक 
बासुदेव सदनमोहन सहोना 
१२ फागन सुदो १५ तक 
लेंद[लाल दुलाल भद्दी ना ३ 
सगसर स॒दो १४ तक 





! ) 


६ (२ 


प्यारेलाल दुवाल सह्ोता ६ 


फागुन सुदी १९ चक्ष 


न्‍अललकललतनन धकननफताकन उपमननो. 


१५॥॥) 


१) 
१४) 
() 
११) 


९) 


क्ित्तारी बाजार 
सुन्नानाल सानकपचंद सदह्दीया 
४ प्रोप सुदी ९४ तक 

वा याध्वाल महे 

६ भाह्ट छ॒दी १५ तक 
मुद्तालाण यजाोवा महोता 
६ फानुन सुद्ी ९४ सक्ष 
भोपीशाध यजाजन्न नड्ीचा ५ 
भाष्ठ सुदी १४ तक 
पंशित जगन्नाप दिएवनलाथ 
सहढीना ६ फागुन सुदो ९४ 
गुलावचंद पन्तालाल भद्ी ना 
६ फायुन लु० १५ 
याम॒ुदेध गरपसाद सहीसा 
१० पीध खुदी ९४५ तक 
लीटेंगाश सिट्ठुलनाम स$ 
६ फाशुस सुद्ी ९५ तक 

छाठटााख छषार लात स/ 


पांगव गुसा। ५५ संक 


श्र | ध 


मात ष्द्र टिया भरद्दीसा 
४ सर्प्मिर हुदी १५ सक 
हम धालटतदात सहरसा 
ध्द ट अर 

प्‌ माह सदा "५ सके 

आर टि सात झाफ सहागा £ 
फाशुन छुद्ी एप लक 





।5) 
१0) 


॥॥) 


॥ ) 
१॥) 
१॥) 
॥5) 
#्ट) 
!स) 
ही! 





होरालाल दहत्योचन्‍द स०9 ६ 
फागुयव सुदो ९४ तप 
रासपन्द्र शंक्षरलाल स० ६ 
फागुन खुदी ९१ तफ 
२स्कॉलाल सानोनल स/६ 
फागुन सुदी ९४ चक 
दबाव #2जच्याप्रना 
फागुन स॒ुदी १४ तक 
लघमग़ादाभ संदरलाल स०9 
भाह खछुदो १४ तक 
यांकेलाला गिद्दारीज्ताल 
स० ६ फागुन खुदी ९५ तक 
योव्ेनदास प्रज्ननाथदास 
म० प साह सुदी १५ तक 
रस्पीलाल रुसती सज म०६ 
णागुन सुदी १५ तक 
कन्ड्ेयालस्य गोवर्धनदास 
स० ६ फागुन सुदी ९५ तक 
शंकरखाल वंगाजीसल स- 
द्वीना ६ फागुनसुदी ९४ तर 


सक८ 


हुनासराय डालचघन्द म९ ५ 
साडह सदी २५ तक 
सुहोमत इलवाद सरीना ६ 
माद्ठ झद्थी १५ तक 
पं ए्यासलाज़ा गढ़ अन्त 
स० प माह सदी (५ सर 
घाभीरास गुनायचन्द भ० | 
४ कातिक सदी १४ सर 


( ९३) 


)) . जसुनादास किल्लोसल खु- 
नएर सहीना ४ पौष खुदी 
९५ तक 

।>).. भगवानदास सराफ महीना 
५ भाह झुदी ९५ तक 

१) भिठ्ठुनलाल गोटे वाले स० 

५ माह सुदो १४ तक 

रामयनद सुनार सहीना 

9 फागुन सुदी १४ तक 

७0). खैरातोलाल नत्थूमल : 
भहीना ६ फागुन सु० १४ 

॥). बहादुरमल नललेसल मही- 
ना १२ फागुन सु० १५ तक 


१॥१) 


१0) बुधसिह बलदेवदास सही० 
१२ फागुन खुदो १४ तक 
२६%) 
सानपाहा । 
२) बौहरे नराखनदास स०9 
८ साह सुदो १४ तक 
२८5) बौहरे पतन्मनाप्ताल सहीना 
४ पोह सदी ९५ तक 
5) बौहरे अखेरास सद्दीना 


४॥ साह बदी १४ तक 
७). बौहरे घ्सेदास सहीतना 
६ फागुन खुदो १३ तक 
बोहरे रासप्रसाद्‌ सद्दीना 
५ पौष सुदो १५ तक 


०) 





।) 
॥) 

(०) 
5) 


१७) 


बोहरे सूलचलद सहीना 
५ माह सुदो ९४ तक 
बौहरे मनतसुखद!स महीना 
8 पोह् खुद १५ तक 
सं०्क्राशो नाथ सहीना ३ 
सगसिर झुदी ९४लक 
पयासलाल सुनार सह्ठीना 
५ पीष सदी १४ तक 
साथोरास सुनार सहीना 
६ फागुन खुदी १६ तझ 
बोहरे प्रभुूलाल मह्दी ना १२ 
फागुन खुदो १४ तक 


न्‍अनननननणनकक पलनलनपणननानन 


७॥८) 


) 
0) 
॥) 
(८) 
0०) 
॥) 


४८) 


054 


बेलनलगंज । 
प्यासछाल सरोफ महीना 
४ पोद्द सुदी १५ तक 
गोपालदास पधारी महीना 
५ माह सुदी १४ तक 
स्पासी रास तधोली स० 
४ पोढ़ स॒ुदो १३ तब 
रासलाल जयुनादास स० 
४ साइट स॒ुदो १५ तक 
रासलाल हलवाई महीना 
५ भाह सुदो ९४ तप्त 
घर्मजीत बल्लीमल भद्दीना 
४ पीष सुदी १४ तक 
विशेषरदास शंकरलाल 
स० ५ भाद घुदो १३ तक 





( ९४ ) 


४) 


0०). छक््लीसल मुन्तीलाल स० 
४ भाह्ट खुदी १४ तक 
॥8).. काजञ्ीमल भगत इलवादे 


म० ५ साद सुदी ९५ तक्क | ४) 
॥) गणेशीलानत बजाज महीना 

४ यातिक सुदी १४ तफ 
॥)।. प्रियादास घिशम्धरनांथ 

से ६ पोद घुदी ९४५ तक 


।) मगचन्द पटठचा भद्दीना ४ 
सायन लु० ९४५ तक १)) 
१)... बींचा टाए बाला मसद्दीना 
५साए शु० १५ सक न) 
२) झजुध्याप्रसाद रासचनद्र 
भ० ४ पोद्ट छु४ १५ )) 
5). थ्िड़ारीशाल खोमचे घाणा 
स० ४ माह जु० ९५ तक २) 
शा). सालिगरास लालारास सु- 
भार भद्दी ना ६ फागुन मु | ९४) 
१४ तक 
ध०). येशनाथ जुरमीलाख गद्दीना | ) 
9 भादइ सदी (५ सक 
धर) लखभी चन्द वेद सदहीना | ”) 


भू माह स॒ुदो १४ लक 


शत  हशरास भिरतोी जड़ोना ५ 
हे ै 


ह-. आड़ भुदी का सह 


॥) 


ऋाशन झुदों १४ तक 


ऋर टीराम टादालज सड्री माई 


चिरज्ञलीलाल चीजे- दलाल 
सह्दीना ११५ सावन सुदी 
१५ सक 
युलाघ्राय छोटेलाल स० ६ 
अआसौल सुदी १४ तक 
सं० ९९६८ 
3ए>) 
भेरों। 
गोकुलनवन्द वशीधर म० ५ 
साद्र सुद्दी १५ तक 
तलादाम छलयादे सदी ने ३ 
क्र सदी ९२५ तक ः 
रासप्रसाद झर्पेरराम स० ४ 
पोड्ट सदी ९४ तफ़ 
कुज्ली मल सुनार स०४ पोछ 
सदी ९४ तक्ष 
बाद्ुलात्त पत्यरचाले स० ३ 
सगमिर सुदो १५ तक 
गरज़नल पम्राजाल स४२ 
साह सुदी ६५ सकर 
सस्यी रास अन्ट्रभान भ० ९ 
माइ सदी ९४ तक 
9॥-) 
परावहइगंखल । 
इीरालासख सलमीराम म/ 
9 जाइ सुर्दी हपसक्त 


वासुदेव रघखुषरदूयाल स० 
५ साइ खुदी १४ तदा 
फलियानद्ास सराफ स० 
५ माह सुदो १४ तक 
रानलाल छोटेलाज़ स० 
साह सुदो १४ तक्ष 
शोललप्रसाद हलवादे म० 
४ साइ खुदी ९३ तक 
किशस्भतरलायथ बजाज स0 
५ साह सुदो ९४ तक 
हरनरायन पंखारी स० १ 
साह स॒दो १९४५ तक 
सहादुरसल नाज याले म०0 
४ पौष स॒दी ९५ तक 
केदारनाथ परघचुनिया स० 
४ साहइ सुदी ९५ तक 
जमुनादास श्रजाण सहीना 

५ माह सुदी ९४ तथा 
परसादीलाल पंसारो स० 
४ साइ सदी ९५ । 
चत्रभुजञ हछवादे सहीना ५ 
साह सदी १४ तक 
ब!बुक्लाल सूरणसल सहीना 
६ फागुन सु १५ 
बलदेवप्रसाद इलघादे म- 
छीना ४ साह सु० ९५ 
गोपीचंद रांससरूप सहीतना 
३ साह सु० १४ 





रामप्रसांद्‌ पटवा महीना ३ 
सगधर स॒दो १४ तक्क 
बगालीसल छलघादे मदह्दोना 
२ फालतिझ सदी १५ तक्ष 
परयासलाल हललादे सद्दी नए 
४ साह सुदी १४ तक 
हरबिलास छणवदाद सटद्टीना 
४ सगसर सदी १५ 

सखछाण सुनार सहीनः ३ 
सगसर स॒दो ९५४ 

राशारास फल्लूसल सहीना 
५१ साह सुदी १३ तक 
भगवानद्ास इलचादे स- 
हीना ५ साफ सदी १४ सक्ष 
रासप्रसाद हलघाद महीता 
५ साह सुदी १५ तक 


६॥)। 


॥०) 
(०)। 
०) 
) 


0८) 


नादे की मंठी 

श्रीराज चिरंजणी लाल सही ना 
५ माह सुदी १४ तक्ष 

कषाब्‌ सुरलोघर महीना ५ 
सगसर स॒दो १४ तक 
नरावसदास सूतवाले स-' 
दीचा ४ सा सुदी ९४तक 
दिगासल राधेलाण सहीना 
४ पीष स॒ुदो १४ तक 
फकल्‍्लूसल सराफ सद्दीना ५ 
माह स॒ुदो १६ तक 


( ९६ ) 





नत्यीमल रासद्याल स०५ | *) 
साध्द सदी ९४ तक 

बादूलाल केशवर्देब म० ३४ | ।-) 
साह स॒द्रो १३ तक 

केदारनाथ स० ५ साह स॒दो )) 
१४ तफ 

देदीदास मुनीस महीना ४ | ») 
सा सदी १५ तक 

छादमणादास सद्दीना ५ ॥-) 
सुदी ९७ तफ- 

छंगासल तम्ोली सद्दीना ४ 
साइ सदी १४ तक 
प्यारेशाल सराफ स० ५ 
भाह सुदो १५ 

सानक्पन्द दी रात्वाण न0 
५ नाष्ठ सुदी १४ तक 
घिहारोलाल प्पासलास | ॥) 
स० ५४ साह सुदी (५ तक 
छीतरभल सु्ुदेव स० प्‌ | ॥) 
साए गृदी १४ सक 

प्रयागद्स सतार स# ५ | |) 
साहू सुद्ी १७ तक 

शब्भ्गाथ सम्ध पीयस॒दो , ॥) 
१४ तक 

द्ोतरगल पंगारी म०४ | ९॥) 
भाद भुदी ९५ शफ़ 

तलधाराम भराफ सम ५ । १॥) 
भाइ झुदी १४ 


जन 
अस्त, 


तरराचंद्‌ म०४ पौय सदोे 
१५ तक 

चिस्मनलाल सूरजमल स० 
५ सांह सुदी १४ तक 
सगला कुम्हार स० ४ माह 
खुदी १४ तक 

स्रमषप्रसाद्‌ मू० ४ सगसर 
सुदी १५ तक 
राजारास ठाकुर सद्दीना ७ 
सगत्तर सुदी ९४ तक 
अन्नेसल स० ८ पीप सुदी 
१५ तक 


अन्‍नलबकनल>न “नननन-«-ीयानाण-न पटडनमनपन्‍नआप् 


१२॥-) 

चाकगेतन । 
चक्‍सनमणत राधेलाल स५६ई 
फागुन सुदी ९५ तक 
बढहादुरसख प्रियादासस० 
फागुन सुदी ९७ तक 
छद्॒मत्तदयाल रष्सद्याए् 
भ० ६ फागुन सदी १५ सक 
हरनरायन सरवतदास ग? ४ 
प्रीष सुदी ९४ सके 
फेहरसन ठे मेटार स० £ 
फायन सदी ६५ सक 
प्रियादास चरायनदास मर 
६ फागुम सदों ९४ लक 


( ९७ ) 


रे 


हु हि 


“) 


न्‍अेननननस-+ननआ पमकन«णन्‍नम-»«»म+ हनन 


&॥॥) 


ठाकुरदस सद्दीना ६ 
गुतत सदी १४ तक्ष 
लल्लासल कुशासल ६ फा- 
गुद्र सदो १४ तक 
भोलानाय चुखरूसल स० १ 
फा० स॒० १४ तक 

साधोलाल नत्थूमल स० ९ 
फा० सु० १४ तक्ष 
रामगुलास नरोत्तमदास स०९ 
फा० सु १५ तन 


न्‍्क 


आमदनी गोलखों की घत भांति 


२॥८)॥ 
॥१) 
॥८)! 
॥॥०)॥ 
१०)॥ 
पाद्ठ)॥ 
२5)॥॥। 
१७5)0॥ 
र5)॥। 
५)॥ 
॥&)॥ 
॥5) 
१२८) 
०) 


आदे:-- 
गोलतारास हेश्णरीप्रचाद 
दाल्लूमश रानप्रसाद 
छुक्ीज्ञाज दीपचंद 
छेदरचाघ हलवाई 
लल्लासल हरघधिषशात्त 
जलदमीलरायल यगे बद्यीजस 
पातीरा/स छलवाईे 
बालूलाश हलघादे 
बंसोचर गंगाप्रशाद 
टीफारान छलचाई 
खुनल्ली नल काशीनाथ 
सोतारास रगसभसल 
फोओीलाल गंगाघर 
चुन्नो लाल ब्रगलाल 


२।) 

४) 
(-)॥॥ 
5)। 
६।/)॥। 
१:)। 


।&)॥॥ 


डोलचर द्ीरालासल 
विश्णवम्भरचाथ केद्रनाथ 
उरोलासल नारायणदूास 
सीताशस हलयाई 
आनक्ोदास गोविन्द्रास 
छोटेलाल पन्‍नालाखल 
बलदेखदास 

जाचकोदास काशीनाथ 
गोपीनाथ राधेलाल 
राजघर चली 

नप्तेसल मूलचंद 

श्री कृष्ण चंद किशोर 


) 


99-)॥ 


गौओं क्ले ल्यार के लिये छ््ध 


भांति आये :-. 
दालू दृररक्ादालस 
नंदर्किशोर शानन्दीलाल 
छोटेलाल नोचणली सी बा. 
सांयोौहाल परखादीलाल 
सुज्शी रामरघरूप 
रामचन्द से न्‍यार के लिएे 
मुतफ़रि फ़ में आये 

जम दिये 
बाबूलाल क्षो सा ने दिये 
भगवत्तस्वरूप 
लछुलानल लछीतरमल 
भगधतो प्रसाद 
साब्‌ फपूरचलद 


( 


5) 


_ 0७$औ  ॒॒  ृ_इ_ृ अखीन्‍न्‍ं ंज-+++3++_+++++ 


घुस्तीलाल तऋजशलाल 
छरनरायन फरे वाले 
दागन्ााथ गोंपालदास 
ठाछुर मोहन सिट्न 
धादू अभ्चिका मसाद 
याबू श्यानसुन्दर 
कन्हैयाताल फचइरी घाट 
नरायनप्रसाद.... 
शभुककी मस्त 

पुल्लीलाल ऊन वाले 
साचिन्नी का 

ज़ज़्राम मिस्तरो 

यायू वेनीमसाद्‌ 
पत्राजाल कुलश्रेष् 
कमीरचनद सीहरिर 
माशंथान याले 

नंदरास 

शानभिष् 

जीशाघर टेशेदार 

कहें यानाल कायस्च 
डं गर खान रप्पीमत 
संगलटेस सोहयलाशल 
भ्रभुदयाल 

भक्सनहान दौोलसराध 
शा लिगराब शी पीटोला 
राभगुखास ा 
बारदाप्रभाद 

दिन भरायन 


नंदकिशोर रक्कती पाद वाले 
सुरलीचर गोपीररसिइ 
नंदक्िशोर ठेकेद्र 
यद्दादुरमल, घूरियागंज वाले 
नरायनदास ठेकेदार 
चिरज्ञी लाल ठेफेदार 
थविद्वारीलाल गिरवरलाल, 
मुन्नालाल सद्दाऊत 
सुक्का वलद ख्याणी 
न्दरविद्वारीलाल पीपल- 
सर्दी वाले... 
खिशम्भरनाथ | 
चौधरी की समारफत भपये 
गौशाला सें 


र 


१९२) > 


गौशोंकओे साथ दछ्षिणा के इस 


१) 
४) 


॥) 
१) 
२) 
१) 


भाति छाये :--- 
वंधीचर छाप्रेखाने याले 
हलारोलाल जवाहरलाल, 
जाइरो घाजार 


देखीदास सुनार गोकुलप्रवाले , 


गंगारास ब्राह्मण 
मुखालाल फलचनद्‌ 
मुस्म्माल ज्याली रोशन, 
सुहृएता 


९॥) 


२१) 
२) 
२) 
५) 
५) 
१९) 
५) 
9) 
२५॥॥)॥७ 
५) 
१७) 


२१९) 
9). 
२५४) 
9) 


५) 
१) 


श) 
१) 
१) 


ऊ 


[ 


१९ 


५ 
] 





( ) 
भूरसी दक्षिणा के इस सांति ९१) बालमसुकन्‍द जी 
आये :--- ९५) घासोरास जी 
गयाप्रसाद विद्रीलाल | ९) सौलयी साहब 
फंजीमल १) अमरनाथ जी 
गोविन्द्राम हरप्रसाद | ४) चिरह्लीलाल थी 
' बयासलाल लेदाणाल २) बेशनाथ जी हा 
अलतीसल फन्‍्हेयाराल ५) बालू रामदास जो 
दुलीचनदृ/दी पथनद्‌ १) भगषानदास जी 
गंगाथर रासचंद्‌ ९१) सूुलचनद जे 
तुददरास जगन्ाथ ५) लोलापत तुलसीरास जी 
गोपालदास कल्हैयालाल | ३) ओऔरास जी 
इदृरलरायन लदझ्मीनराघन | ९) ठेंग'भल सूलचन्द जी 
फल्लूसिद्द रामचंद भागंव | ९) पीरूमल राय राघारनन जी 
बेलनगंज वाले १) भगवानदाघ णी गोकलपुरा 
अजुध्याप्रसाद बफ वाले घाले 
खेरातोलाछ नत्थूमल १) सूलचन्द जी 
गणे शीक्षाण हरबिलास 0) नरायनदणस जी 
नेकरास ब्याने वाले ९) कालूरास सागर 
नत+ज++++ )). राचासोहन जी 
१५८॥।)॥ १) नंदकिशोर जी 
गोपाष्टसी के सेले के पूजन सें ९) सुूरणंनरायन जी 
रूस भाति आये ४-- ९) गौरोदत्त जो 
सूलचनद्‌ ९) दुर्गाप्रसाद जी ञ 
बाबा बल्केश्यर याले पु- | ९) धानणिष्ठ जी 
जांरो ने २) ननोभल जी 
रोशनलाल ९) छीतरमल णी 
गयाप्रसाद बिहारीलाल जी | )  दुर्गेप्रसाद जी 
प्रयासलाए जी सरफ १) वंशीचर जी 





१॥)। खेंरीज में आये १९९) नरशयनदारु बालजियासदास णी 
॥5) शोलश में निकने ५१) गेंदानल रोघनखास जी 
२) जगक्षाघ रोलड्िया ठि० तेग- नाता 

पाल झनसादाष १०४9) 





| ्दय एस भांति न्‍्यार दाना गीौछओं 
99“)। 
एिट्ें दी उगाही में झाये 
५१) ठाकादास रामसएाय शी 
७५१) अप्य्याथ गयाशभरमाद जी 


छफे लिये भ्रेष में आ्रायो:--- 
गए ७) स०्जा० जनाहरलाज ने दिया 
गठ ४) 5० ला० हार फादास ने दिया 
छा छू १) रण बाधा घलकेप पर जाले 


+ 5 
४३११) भसशुगदात्र पद्नथंद ऊते ने दिये 
४५) पंद्ित शनोर सिए यक्षो लत 


| ह्‌ करी ३९१ माश्शवनाराधथणा सम ने दो 
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ताले लोहे छत 
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99 मूल टाट की 
९ घड़ी 
३ जंज़ीर लोहे को 
१ साकर मोटी 
१ सायसंथोडई 
सदूक 
बोतल 
पाखरी भुछ भरने फी 
चक्की दाना दलने की 
फाटक लोहे का. 
फाटक्ष पत्तियों का 
फाटक श्ांस कर 
२ फाभसड़े पुराने 
२ तलिपाडईे के तखते 
१ नसेनी । 
१ सिल लोढ़ी ; - 
१ पट्टा कीठ का 


0 0 >ऊ छू छटड 0 


'१० तार के लंच्छे 


साल स्टाक में इस भांति 
सौजूद है।. 
भुष्त एलाहरर 
घना २५९ ५ 
खल ९७0 
गुड--5पाह ५ 


ह ( २३ ) 


अत अतः. ह+ी निकल नहा 





जमा खचच श्री गोशाछा आगरा का मिती आसोज 
सदी ११ सं० १९५9० से मित्ती चेत बदी १५ 
सं० १९७० तक का | 


६१६।)॥ श्री आगरा गौशाला के जमा | ५६७४७)। ख्चे इस.भांति हुए +--- 


४४)॥ श्री रोकह बाकी रहे 


२६१) छा० बलदेवबदास 


प्रभुदूधाल के यह 


ऊमा रहे 


२९९) 


असतसर बेंक में जमा 


रहे 


६१६॥)॥ 


४०३२९-)॥ आसद 


नो )॥ सेकहे की 


बिक्री पर इस भांति 


आदे 


4... >रकमकक 
हि 


ढयौरा पोले लिखा हैः- 


बेलनगंज कचदइरोघाठ , 


२८०१॥) . ९३॥बन्न) 

फिलकगज  शुंकरगंज 
987“) 89 &%)0 

नयागंत्र रापतपा४छा 
१४४/०) ९४३)॥। 

झअफीस का ठेला 
9४।5)॥। 


२५४॥७)॥ झासदूनी सासिक चन्दे 
फो इस भांति आदे:--- 
ढयौरा पीछे लिखा हैः- 


ससजिदतला जीहरीबाजार 
३४।०)॥ 


३२०) 


२६३२ 5) न्‍यादर खरीदा 
६६७८5)॥| दाना खरीदा 
२२३.८)' खल खरीदी 
_ ८॥।०)॥ गुछ खरीद 
२४७।)। -बिनौले खरीदे 
दप्णा5)। नौकरों को तन- 
खाह् में ख्च हुए 
२०९०)॥  सद॒त में खच शुए 
८9।८)।  पारदाना खदो दए 
४०)) गाड़ियों में खच्चे 
हुए 
१३५८)। खेरीज में खचे 
हुए 
९७) छपाओे सें सच हुए 
र्‌) सलत-रेजगारो के 
बहे के ,दिये 
१३०)। गोपाष्टनी के सेले' 
में खये-हुए 
५ ध) तेल खरोदः 
९॥) नोन खरोदए 
६३५॥)॥  चोकर खरोदर ' 
१६७४।८)१ 







रावतपाहा कसेरट ४४३). शा० बलदेवदास प्रभुदाज 
९६5). ९१७५॥) के नास 

किनारी बाजार सानपाहा २९१) ला० तेलपाल जमुनादयास 

३६।5) टयार) के नाम 

बेलनगंज भैरों .शाहगंज २१९९) अमृतसर बेंक के नाम 
3प्छ) था) द्व॥)। सका 

नादे की मंडी ताजगंज ६9४ १।७)। 
१२॥-) ६॥।) का 2 हे पकह बाको रहे 


99-)॥ शआआभद्नी गोलखों की आई 
१०२) गौषओं के न्‍्यार के लिये 
९८॥) गौीकओरं के साथ दुक्षिणा में 
आये +#*«£ ९ ना 
१४५॥)। विवाह की भूरसो दक्तिया 
में आये 
१९४७) चउगाही चिट्टे की आई 
११॥5)॥ थी घ्चेया क्षे आये 
390“) गोपाष्टमी के सेले के पूजन - 
में आये 
व्यौरा पीछे लिखा है । 
8३०5) आमदुनी बगीचे की आहदे 
८॥“) गाडी के किराये के आये 
११९४४) कंहों को बिक्री के आने 
१८४।०)॥ दूध की बिक्री के आये 
६८०७९) 
१)॥ चिट्टें में फर्क रह्टा 


अीलिन-ललसम»-क»कन “न-नोषनननन-- 


६५०१०।८)॥ 
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हे 2 चोपाई च ; 
| नुमजगशुषम्दस्मखिलदिधावा। दुख हुण्सुमतिसर्व सुस्व दाता 
'हिम बालक तव तुम पिनु माता। बिपनि हुये अभु जन के चाता 
| भुभाविद्या जब कीन्ह पयाना। फुमानि बढ़ी विज्ञान नशाना 
(पड़ी शपविद्या गल में फागी। खति हुख पावेंभारत चासी | - 
खिगवंश कछु साधक सतायो। विन विचार खति संकर पाये 
! _ की चिन्स भुलानी।मिच शचु की सार न जानी 
॥ बहुत कुरीतिचली जग माह सुरव को लेश माच कह नाहों 
।भपाति घनपति सव पाछ्धि ताने। निर्धन की गति फोन बरवाने 
प्राधीन हम जस रुख पाये। ज्रम्त नर मर्केट नंचत नचाये 
श्राधिक काल पाये डुख भाना।शतिरुखलाखिश्ववहियाडणना 
चहे दिए दुख शग्नि ने जाग। पु तुम विन कै 
| रिं्य ज्ञान हम सब के शेने। अंधकार हमसे हुए लीजे #%| ' 

उन्त्रति का जेम जगाओ।॥ खघुभ शेति से दूर हटाे 

श्सी भुभ गति देवो स्वामी।सब सज्ज्ञन हों सभा नुगामी 
'विज्ञि खालस सब फूर नसावें। तमें कुरीति स॒शीति चलायें 
जिस परस्पर म्वाधिक चढायें। स्वार्थ विनाहित कराहें करादें 
हम ्निददन शरण हरि तेरी । संकर हएए करे मत देशे| 

कपासिन्धु नमव शरए पिहारी। सारत शआारत लेउ उबारी। 





दा दल 
सुनो शग्रकुलचित्तदेनो कुछ कहियो मोर 
क्याथे क्याम्पद होगये लखे खापने ओर 
बश्श्बाजग विस्थांन तिह॒पे । महो घताप ४९६६५ गुण धोरे।। 
पलाकसुरव भोगन हारे । जब चहु रुख बिपति के मारे 
भरतखणइ रत्न की खानी | सुख सम्पति नहिंनाय ३ 
निञ्रकुरीनि बशु सभीनशानी। सवसुखखाय खाक श्रव 
विद्यानिधि एनिवु्धिनिधाना।महा पचंछ तेन वंलवाना 
रथ्वी ्लादि दान दिये -सारी।उनकी सन्ततिफिंसत रुरांशे 


5 पक 


नार्का शारवाबिय भरी चसी कुशीति आअलेक 

अद्यपिनिन्टति शैति को जानन संभी सुज्ा न॑ 

.. नैभोहुए कुरीनि ये किक्चित करूं यख्वान 
चीपार्स पार िफिक, 
दुए कुशति चली जवही से ।बनिरिन विपतिवह्ी तवहीसे 
कस नृत्य भाछ फुलवाश। खानिश वाज्ी कीन्ह वुन्पारी| 
भव हुखदायक शत झअनेका।यवल जचंढ एक ते एका 
कुशात तुमको रुख दाना । सन्‍्तनि घन सर्वसत हुए लीना 

 अथ चालविचाह हानि. _ 


विवाह विपति विस्तारी। कोटिन खवलाऊन्ह दुखारी | 
लक सत्य करत खुज्मारी। अल्प आयु कीने नर नारे 
















हम 
] 
॥ 
हम] 


चलपोरूष सब ही हर लाना।परूपन के नाश के कीना 


अन्वयः--- इति विदितमंहर्द घर्मसाम्राज्य जिन अवनतिमाजः_ 


काका ०००... मिस मी. ० 
है 


ख्िति हर्दल नरदेत रिख्वाई । घुटने पकडु उठत 


। “नाकभाजां 












याहोने सब काज विगारे।राजन से किंकर कर 


बल्नचस्य मर्य्यीर विगाई। विद्या समाते सभ्यता 
चाद्ध धीय्य साहस से हीने ।विपत बारता कायर्‌ कीने 
निर्बलता निज रूप टिखाया। पुरुपा रथ का मूल गमाया 


चिन्ताज्वाल सभी घर ज्ञारे।सव के पीत रंग कर_ 
शेकसरप बिष संचतन-छाये। फोउ न यातें बचत ह् 
पतिघर स्ालसकीन बसेरे। धभ उद्यम को भयो निवेश 


ज्योति हीन 35.3 4353 । यहा यहा फल लीने 
अर ना 
.. व्याहसमयसीभाग्यका रोड नचावें भूल 
मंगलमें श्षसगुन करें पड़ी चुद्धि पे घूल 


जवसे वेश्या नृत्य हि..." हक ति का विध्येस करया 
ण्ज कान घन धाम नसाये। कर्म धर्म सब धूर मिलाये 
बह करीनि मचसे अधि काई। पिता सुर सा शक 

नि रैति जग माहें चलाई! सन्‍्तातिहित विष - 

वर मय वेश्यासे बनेकरत्या 

लगन माहिं जितनी है नागे। पुरूष चित्त सब हर हारी 

'पिश्या सहस गुएी अंधिकोई।इनमें है श्ानि चंचलताई 





| । लोहा - 
* स्वाभाविक खबलाचपलकरलतचित्तकीहानि 


.. छ. ह | 
.. सहसगुणी वेश्या अधिक चेचलता की खानि .. 
रेडिनकीविद्यायहा कारिन छल इन माहिं 
यहूइूनके व्यापार है यनिदिन लूटें खाहि 
'. इनकी माया बचल क्षति गले महा जवीन 

मूरख की गति कौन है तुर्त हीय लव लोन 


च्वोपाई ह 
होली ब्याह चश्त बसेरे ।चूतन पक्षी ज्ञुरें घनेरे 
अधिकरदाउ इनको नह लागे।नरुएपुच फीस नाये खभागे 
गान वहु माल विद्धावें। रूप बनाय चुगा-दिखलाईें 
रर सुत् परी फासे जायें। कोटि यतन छूटन नहि पर्दे 
ःण सुरूष की नव कहे पर्विं।लपक कपक दुनी टिखिलातें 
नयनफास उरकाबत नीके। साधिक फंसत है पून घनी के 
नूतन च्वटक सरक रशावें।कोटि यत्त कर चित्त खुरतें 
वचन गुरुमंच सुनावे। छल बल करनिज शिष्यवना वें | 
के शिष्य न होहि किसीके। रहूत जन्म भर्‌ दास उन्हीं के 
कुरम्बसच लागन फीके। दिंग नहिं खायें निन्र नाए के 
एिकचारजो दर्शन पावे।गुरू ईभ्चर से ध्यान हटायें 
पिता के बच्चन न भावें। बासे कुसंग रुष्कर्म कमायें 
पुएवन की सम्पत्ति नसावे। घन न रहे सिर घुनिपद्धितावें | 
ऋब्य हेत निज मात सतावें। ारिन के भ्रूषए ले जावें| 
वसा के दश जमा मचोें।नित्न घर.पर का माल चुरावें| 
ज््य माहिं जब पकड़े जोवे।निन्न पुरबन की नाक कटायें|, 
नारि पुरुष में रटपर दोवि।भोति-शैति घर की सब 
कुल मर्यादा देखे . ँमिराई।परमारथ की. कहा 
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अन्वयाः--- इति विदितमहर्दि धर्मसाम्राज्य जिन अवनतिभाज: नांकभाजा 
* अकाल 23:25 34 ंकडीमिरंक सिम: 
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र् 





'.. चसेकर्म चन हि।.... 2 पल 
७ ७ पापाई सोचुधनन कहतपुकार_- 

थक नारि इायन कह नाह। > के जबल हायन मग माहों 

जे यश परे इस ठगनी के। काट करेजा- खावाहें नीके 


पे छायन लडुकन को रावे। धनपति की चटनी कर जब्रे| 
नव कुमार सब उनके खाजा। इनतें बचे न रेयत शज्ञा 







नमन कल... ७ ह 'मिल ज्ञाय 
श्वीरे र्वांड सालो मिली कट हो लेने रवाय 







हा घायल कर डोर।हाणश्टि माच से आए 
जायउन्नस कर ज्ञानो।कोरटि सत्यु से याहि पिछाना 
ज्ञग भें बच जांवें।इनकें मोर जन्म गमादें 
हे में ज्ञावें।फेटिन जन्म महा रख पादें 
सुख में विष स्ट॒री।गर्लस्ूपवेश्या तन कहदों 
इसे तिनके दिंग ज्योवे। नह चर व 
अत्येक ज्वंग विष ज्यानी।भिहेंलादिमररें चत्र शत्षानी 
रोम शेम बिप पूरित जानो।नखसिखबिबकाससेंधुपेछाने| 
| एकहु सजग हि जे जावे।सुसतांडेंबिष तन माहि समावे 
कह है सिके चचन सुनावें। ज्ञानबुद्धि सच सुचिविसरातें। . 
किवैजनकहुतमघुरता नीकी सिख्षति विषयुतवेरिन जी की 






६. है 
वैश्या बचन मधुर मत जाने। दिय के सार ताहि पहिचाने।| 
आग्नेयान सम नयन दुगोर। तत्वत नाहिंविन जान । 


शिग्निवाशनिष्फल कहुंड्ाद। नयन बाण से बचे न कोई क्‍ क्‍ 


करे स्लोभ चित में सबहोके। बचे वार कोई पूत सती के।| 


के 


है 
न 
है 


बन्द्नवन समशुभकुलभारी। वेश्या ताहे जलाबन चरि। 
परम शत्रु शेगन की क्यारी। धन छिनायकरक भिखारी | 


विद्या सुमति नशावन हारी। तीनों ताप तपावन भारी 
_सिल्य-शोल सन्‍्तेायनशायें। पमम घेय्य भुभ शाते गाव 


चेशे उगी जुब्मा रिलवाें। बड़े बंडे पांतक कर यायें | 


जे इनकेटिंग 2) करमोहित कर देये 
मीठे बचन सुनाय के दृढ़ चला कर लेये 


पक चौपाद पा 
'जैम पियाला बयंम पिलावे। घ न सहिननिजरभोत्य खिलाें 


नर्क स्वर्ग को ूंट वतावें।सदाचार को कश- छुड़ावें। 
ये मास की गलाने मिटावें। निर्भय पद उपदेश सुनातें 
। भोगनमाहिं “योग सप्र चावें। विधिवत नवचा भाक्ति ऊशवें 







९५३ 





स्मरएम्‌ ९३३ 
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रर 


अल ही. -ज॥ननन 2 


व 

। ५ 

हे 
ट 

। ; 2 
हा 
बन्पे 3. 
न 


_किरेंकीजेन सन्सुखव भारी । तुमहीं मेरी बाएा गपियारी 


ग्ाइकानम्यायानाााुए- यु. व+-न्‍ ++-+ 





[अपमान भक्ति में रृढुंता इशे। पर के काज होहें संत धूरे 
ध्यानमाहिंसबटिवसवितायें। साफ होन जी में सुर पायें 
क्णभर बिना ध्याननहिं खोवे। हो दियेग नव तक शत्ति रेवें 
॥ 5 पाटसेचनसछ) का 
जो कह रूसे पाएँ! पियागे। महा पलय सम होनर्‌बुतआाश 
पद सेदनम्‌ होवत नोफे। चरण पलारन गुरूँपत्ली के 
हे 5. .. . अचनस ५५७ | | 
शखिर्चनमाहिं स्धिकमनलाओें। सुन्दर भूषण बस्ल बनाये 
। दाश्िणा लेकर जापें। करि म्मच्चन गुरु पूज्य मनायें| 


। रा नप्त्‌ (६८३ | | 
. करत बन्दनाविनय बाए बार कर जार 


क्माकरो सप्राधंसह्‌ विनय सुनो खब भेर्‌ 

ओर भूल नहिं होयंगी करिहों सोच विचार 
-सभोकाज्श्बहोयगे तुम स्नाज्षालनुज्तार , 

+.. ०+ पाई (9 हु मा श्र 


दास भाव मत्र में लिन शारपे। यनि उत्तर कब॒हू नहैं भार 

शिज्ञामे सच भन्‍म 22.३ कह रूटन जे 

फिहन निन्‍्य में दास पतिहाशे। तुमरी भूंठन सावन हारे| 
मोह दास को नाहिंबिसारे। सेसे बने कशे निस्‍्ताशे |, 





पेमसिंधु नच नाहिं समावें। लोक लान कुल कान दबाने 
भाव तब सख्ति बिस्लोरे। स्वोग तमाशे सेग 












५ [| 
हे आत्मनिवेदनम्‌ (९) ह हि 
नुझ्ारवेल चोर कर लावें।्रथेवा घनउधार कह पा 
धरनाहें देये ज्याप नहिं खावें। दृछ देव की सेट चढ़ा). 


क्‍ होहा ' 
पीकदान लेकर चले नंगे पेरें जाये 
नदापे संग नह छेर॒हों जूने गरेफ़र खाय॑ 

. रही के 'इकड़े भरें भीखन रेवे काय 
पड़े रहें दर बार में शात्म निवेदन हाय 
इनके शिष हृंद्‌ भक्तहैं तन मन देये गमाय 
नवधा भक्ती साधते शनि सहित मन लाय | 
चवधा भाक्ते कशय के योगी 'टेये चंनाय 
योग सघधादें शिष्य को सहज माक्ति हो जाय. 
जप योगाभ्यास: 















। इन्द्रय शिथिल करें तत्काल ।णेगन की 'पहिरावें माला 
| निर्यलता बश रएड संमारें।गुरु दच सहें समा मन धोरें 
भर के पेट मिले नहिं भिक्षा। म्मसन बस्लावैन सहेंतिनिक्षा| - 
फटे पुएने बसन उडट़ावें।जिनसे संग हुकन नह पावें| . 
। ही सिर में जून लगावें।सिर के बाल रहन चाह पावें 
| से अच सूंड मुंडाये ।फर बाबा जी बने चनाये 


॥_स्पासशेगमेंघनि घड़ी करते आएायाम 


र्रे 





- » भयेनपुंसकरणेग में मानो जील्ये। काम ॥ 


2 लक मीलिलओ.., 8.६ के है! फिरलोटन भाषें 
यहावाधि वेश्या चर॒षी बनावें। नि शिष्यंन को यो ग सधाते 
आंगी करपि वेश्या हति लीने । लाखन वीर धघूर कर दौने ॥ 
* “चे्पालेअपलाओपर । इनहि जीतियो कितने भारी; 


 चेश्यासेशवबलाओंपरसणन्यांय 
ह शर्थात्‌ रू हत्या 
ही कनके.. .. ही सुनिये मिच्। 
' अरकी सबला विपतिमें भंदेदः खको सिच। 
जोसवलाभुभ कुलवती सदा भ्लेए मचा र | 
- तिनहिंवस्व॒भोमननसहींभोगत रएसपार। 


_जोपनिताम वेश्यावनी चर्मलान कल खोय 
वेसगम गुरूसम पुन चर्म राद्धेकिम होय। 


जाशवदला सर्द हाय । पानित्रेता जगमें दुख पावें॥, 
। कहे $ बस्व्‌ भुंपण नहिं होतें । किवनी सन्ब पिला लिन रोवें 
'निनकेपतिसददिंग नहिं सावें। ते सेनति दिन सति पा तावे। 
के माहिं।नित्न देह सुखावें। राडिन को सब दोष बताये ॥ 
गनानिन्त मन सच्नोषे । पृरुष तथा राडिन को के से। 
कात पीसानेन पचन पालें। बक्त कुचा निन्त सखमें डाले। 

सिने को नहें दौर ठिंझाना। नारिन रुख नहिं ज्ञात बर 
मरणाहेतर्विषह नाहें पायें । दाय हाय कर जन्म बिनातें। 
ञर 


| पक स 
कर बनती सति कष्ट उदाये । चेश्या झगमें बह सुख पावें। ह 
_विमरेघनसे मोज उड़ायें । ४ूंघए बसन भवन वनचाये।| 










वर्ण लेबेडल की, हाथनचाय 
/ _पतिजता भूखी मरें यह नुम्दरो सन्‍्याय 
' सेोसोम॒द्गानाचमें देय नरक के हेत ॥ 
पिमकुलमें सवला दुखी तिनहिं न की डी देत 
शैसोक्पा गुण सेडमे कुछ तो देउ वंताय ॥ 
3-3: 323 'लेनाय। 
वेश्या धनकी मीत है फ्यें तुम रहे भुलाय। 
अनावैन बात नपूछड़ों गाली देत सुनाय। 
जिनेफेबेशधनधाम सुख संताते धमेनशात 
'लेमतिदिल गुरुवतपुजें शेष्ट नारि दुख पात- 
आस्व॒विहितशद्धागिना रहते सदा झाधीन 
जाज्ञा माने भयं करें गृह का रम लब लीन। 
पाने सेवा सति धर्म णते रहें दः ख मे साया 
बिखको यहाविपरोत फल भोगेविपान सनाथ 
नारिसंदा नीमें भरने शोकज्ागय भड काय। 
झबज्ञग को जल मो सरेंविना मे पतिपाय 
नारि नित्य एत्यूच हें बिना पाय सनमाने। 
मरघदसमपघर देखहो जीवन नरकसमान 
जो अकत्क साने घमे रृंढ सेकर सहे न जाये 
:... गिरेंकूफ्क्रैविष मंखें देवे माण गंसाय॥ - 
.. निनकोमननिन्ञध्ममें सति रृदुनरनाहै होय 


कृँ 






















दि तल, श्र्‌ 
क्‍ ० वतिनसी गति सुने लीजिये माया सके नहिं स्बोड्‌ | 


कम सरल ...३.६ को । भन्नेपस्वविन <ः खउरायें। 
_तुमाबिनशरणाकोनकीलेबे। तुम्दरी रूपा चमे वाने देवें॥ 
_परनिविनधीरनकेनथर्वे। सन्नस को रुख कोन मिटा 
आते दुख पाय घर्मानिन खेतें। नीने। कुल की लान इवेवें ॥ 
' पुरुष कभों सत्संग ससिधारें। चमे शास्त्र कुछ सनें विचारें। 
तदापिवित्तनश में नाहें सावे। समुभ सागे में तुम्हे लगाये। 


हे लक] नहिंकुछशास्वत्न धार... 
पकिादिबविधिणेकेंनारिचितेसन्न॑ंन करे विचार 


| कक जि ...3-« की । तस नारिन के सवायेस्‍्नारे। 
जिस तुमावितसब सुखाहिसुभावे। नारिले को सब भाते सतावे। 
जोनबस्तुके तुम झमिलापी। नारी भी सबही की प्यासो॥ | 

+सवावाधिसख केशाधिकारी। केवल दुः ख सहें सच नागे॥ 
शाप खाउ रोडिन को देवो । नारिन की कुछझसथनाहिलेवो 
नारिनपे शन्याय बढ़ावो । जसतृमकंररेताहि फल ादे 


अीलिलीलि+क.... ' हलक 
. पतिग्रेमाबिनसानि 30320 के 
» ' अभावचार कब लें रहे कवले चीज होय। 
॥ - करनलगेच्यभिचार शनि लाजचमे सव खोय 
.._ निसचघर मे सवला दुखी हो य नहीं सन्‍्मान। 


२ 


. बाझे मुनिजन कहने है सो चरनर्क समान: 


है श्लोक 
... चरतकाला[भिगामीस्यातस्वदारनिसतःसदा 
कचपनहुना 





.पवक्‍र्न 'कास्यया ॥२९॥ 
पिल्चाभ पातिभिदेवरेस्लथा। 
पा अानइयप नपून्यन्ने रमस्तेसनरेक 
“ ये तचदेवता। 
ये स्तबा फलाशकैयाः 


जा पवनशपामुत तत्कलम्‌] 
नशोचान्त तु यवेता कहते नाद्धे सवेदा॥ ४॥ 

है मनृस्मानि सच्याय३ - पी 
। >इपलुजीमहारामके कदे प्लोकरें बना केपसे यद जर्षहे 


कंस्तचालमेसवीसंकोग न पस्यादेयकसतो गन, कि 
 ॥होलाहे और सद/अश्पनी ही खो सेमसत् रहनाचाहिये बोर - 
मस्‍्टी कीझभिलाषा रूभी न करेदूत्पारि॥ २॥पिताभ्रावा ५ : 
विश्ारिजो सुख जी इच्छा करे तो वस्वाभूष ण से स्वियों को घस 
नव सकें ॥२॥ निस कुलमें स्त्र्यों को ययावत्‌ सत्मार होनाहे| 
अथोत्रिवयों को चस्चा भूषण खान पान सन्‍्मानसर पतिशा। 
दिपसन्नरखते है उस कुलमें देवता रमणा कर है सै रामस । 
ह कुल में स्त्रियों का खान पान वस्चाभूष णादि से सच्मान नहीं | 
होता उस कुल में घमोदि काये सब निष्फल होजेहैं॥ ३॥निस 
कु में रियो को केश हो ता है वह कुल शौघही नष्ट हो | 
! वाहेअर्थातसन्तान वया धन जादिपदा्े से हीन होकर - 





हि रच 
पतियों से पीदित दोता है और जिस कुल में स्त्ियो 
तोहैवह धन सन्‍्तानादि सम्पातियें सेनित्प बढ़ता है ॥४॥ 
इनचारों ब्लोके का तापये यह है कि स्त्वी लोग वस्खा पर 
खान पानसे सन्‍्तुष्ठ रहेंगे तो उनका चित्त दूसरे के 
टेखकर चलाय सान नहोगा र स्व्ी पुरुष के पे म होने से घ 
निर्येष सन्‍्नान दो कर कुल रुड्धि होगी यदि उनका 
नोमनिदिनशोकसन्नाप झकलइ होने से चन 
की दाने ही होवेगी और खान पानादि का सन्‍्मान होने सेद्सरे| 
स्वी प्ररुष का सुख देखकर र्तियें। कावित्तचलेगा यदि के डे. | 
महाशय कहें कि निद्धेन पुरुषे की स्विया क्यो कर सन्‍नोष रूर 
वीडैद्सकाउत्तरयेह है निद्धेन की स्ियो सनन्‍्तोष दि 
उपर करनी हैं परन्तु ममादी पुरुषे की स्तियां पत्यस्त देखती 
'हिं।किहमारेपनि श्पादि सहस्वो रुपया माच 
इमकोदुखी करते है फिर सन्तोष न ही हो सक्ता सवश्य 
केश की रुद्धि होगी ओर स्वीप्रुष मे पेम नहोने से प्रथम ते 
सनन्‍्तान हीन होकर कुल नहं॑ होगा कदावित सन्‍तान दोभी य 
साता केशोकावर हो ने से सन्‍्मान निर्दे व वानिरो गे होगो 
इससे भी कुल नष्ट होगा प्रवतएव सवे दा स्रियें। को प सन्त रख 
नाचाहैयेपरल्नु व्तेमानमें द्सके विरुद्ध सब काम हो रहे है 
जो घरकी स्जो है उनको भोजन वस्चा पषणादि से कष्ट देते हैं 
आेरतवेष्याशों को एक २ एचिमें नाच के लिये सो २ दो २ सो रू 
पयेवा हज्ञारर ऋट देटेते हैं शो क। शो क ॥ महा शोक ४ 





रह श् | 2 दर ५ 
अर रत्पनारिपासचदला डर 


- ऑरहानिशाति शोकमय वाढ़ोमहा कुरोति। 
नॉरिन में खाते घीद ता छादे आधिकाविनोति॥ 
शड नचें।िस पास में होवत तहा कुचंग ॥॒ 
सुता होय चरपंला शाधिक ना रेने का वित भेग॒ 
4348 स्वोगलारिचसे कोर पह राव ॥ 
ह 'को भ्रूष णा बसन भये रो गृश भाव॥ 
आद्दजनक भूषण गहेनिकसी चाल नवी न॥ 
साबुन मसंत्रन चोवद्दी पहरें वस्लू मरहीन॥ . 
पिला धात के सामने यावें तने भय॑ लाज | 
स्वेकया सब मत सुनो बदले सबंहो साज॥ 


न अचोनिपचीदत्पा कीर 
शा द्धि. 


/ बडीहानेियहजेोर सन आम गोरी ह्प 
- निहिदेखताचित मलतणतिभारतादेयों डुवाय॥ 
रशंडिन को धन 'कैरदिये इनकी रद्धी होय॑। 
यादे इन की घन ना मिले वेश्या चने न कोय॥. 
रडिन की कह खानि नंहि सोचा चनुरसज्ान।. |. 
अंदी देश की नारेहे स्पाग ददे कंस कान॥ |: 
- _ हुब्यसाथेकामलने लगा वेश्या चर्दो खपार।- - 
- शन्‍्यनारिसाहस करें पहखच्छा रत गार॥ . 





जच्माछोड़ेचर नजे चश कुसंगपदन चार]. | 


_ फिर पीछे पेष्या बने करत यही व्यापार) 





नरेणादेजबले रहे नव ले त्यूटत खात। 
रही रखा होन जब कोउ कक 'चात॥ 

फ सोरकछ गुण है नहीं नि फे संतान। 
कोन भाते रोके पुरुष कि हि। वि पिददो सन्‍्मान॥ 
'लड़ाकिन को चेली करे चेचलतायसे ख जान। 

: _ खोटे कर्म ररयतें। चेटिन को चन खात॥ 

 उन्नम कुल ज्व कामनी स्ये कुसंग फँ साय। 
कुटनी भेज बुल्ावही वेश्या लेये बनाय॥ 
खथवा छोटी लड़ाकैयी सेल लेये में ग चाय। 

जुष्टज्ञायपरदेश को णादें सता चुएय ४ 


कल ९.५५ हक है व्युष् सै हक ष्‌ 'तुर्ते चुणवें॥ 
जाति छोरी लड़ाकेनिले जातें। इव्य हेनःसडित' के खाने ॥ 





है कया हि दोहा 
._ पाललेतवेषयातिनाहैं।निन पारेयारवढ़ात। 
बड़ी डोत सोखेंवदी नो कछूपरूशिश्कात। | 


कन्याया शक... 2: ): शत चरमे सात पैतादुख पायें। 
जिद रडिन को घन देवें । लड़कफैन की हला सिर लेयें। 


हा दोंदा 

: - _परांधोनरुष्कमे कर डोवाहिं सता खुझ्ार। 
आए वंश को बालिका यहानेा दि त साचार। 
हायशोकसमभे नहों महा मूढ सत्षान। 
'डूतनेछू फर करन है वेश्या का सन्‍्मान॥ 


च्् 


शपनेहित फोसी स्वी ज्ञान चूफानिन हाथ। 
भहा।दविपति में फसत हैं सचला सता शनाय) 
-. सन्‍ताने को दुख देख कर हृदय वि रया होय। 


समफे 


. पा "अब नोये॥ 
 पथवेषप हत्या . 

- -  सयी हानि की खाने यह पातक हो १ महान। 
वेश्या के नचचायसे जात गाय के पान ॥ 


की, चोपाडे डी 
एंडी नुमणे घन ले ज्ञावें । चोरपोप में इब्य लगावें। 
गाय मास नित स्नेकर खातें। मरापैयें झंडे चुसकायें। || 
पीर मोौलदी को मेह मानी। गैया को होने कर वानी । डर 
जो वेश्या का जृत्प करतें। निज घन दे गैया कर गादें| | 
पिरखा सब गो भक्त कहाये। चर्म काज में माणा गंवाये।. 
तन मन घन गो हेन लगाये । गे माता के आशण/ बचाये। 
त्पाय ग्न वड़ाविपाति उठाई। गैया को दुर्देशा हटाई । 
औरकहा तुम करे हो भाई। तुम से वेश्या नजो न ज्ाई।. : 
नम उनके कुल काहिंलनावे। घन देकर गे चात -करावो। | । 
वेश्या फो घन देल बुलाईे। गायचात में होत सहाई। 


शोभा लगी भद्देवृद्धिसवछीन। -- - 

तम शोभामें मगन हो गायकरत सनि दीभ। | 
. शोभा हित धनहारके तुम मन हो तनिहाल- 
- जुभयी शोभा खानियुरी गोवन को है काल॥ - | - 
पोषण पैचाले छरी तुम शोभा चामिलाप। हि 


उद़ककिन्मनद, 


बे 


 शेभा ही निंन पाई गोौवनकी नाश 





ह पा 
पव॒ से गो हत्या अति भागि। वेद शस्त॒सव कहतथ॒काण 

पघाती हिग बेहन हाशे।यह भो होवत गो हन्यारे 
गेघानी से बीनि लगावें।वो भी गोचघाती हो जायें 
अज॑ तुम देखे सोच विचरि।वेश्या पतिदिन गो हत्यारी 
जिवतुम उनका नाच कश वो । तब तिन के निन्न टिग पैदा वो 


खतिंपातक हिग चैंढे होईे। धर्म शास्त्र झाज्ञा नहिं: 
अलाक 


सम्बत्सेणशपततिपतितेन सहा चल मन्‌*ख*९९्‌ 
भाषायू- पतित के ज्ाथ यटि दूसश मनुष्य संस्ग कर श्र 
यीत्‌उसंक साथ उरनावैठनादि च्यवेहार केर ते वह बर्ष 
गीछे पतिवहोजाता है। यह साधारण पातकी का बन 
तो छुत्यार झाटिपातकी के हिगबेठने उठने से तत्काल ही प 
वित हो माता है ” सो वेश्या ने। परस गे। घातिनी बाल घातिनी 
यास्‍्मीघानिनी कन्पा घातिनीजह घातिनी है। तात्पय य 
5383 किवेश्यसब हत्याओं की करने गली हे परल्तुफि सप्रका 
 रिसेहेदसकावर्णीनक्थक्‌ यन्यमें बमाण साहितालिखानाय 
तव शआानन्ट श्वे। भव यहुचात १३-३४ कि वेश्या गुरु हत्या 
खात्महत्या पर्यन्त करने वाली है ते बै(नचानादि 
करने वाले भो सभी हत्पाओं में साफ होने हैं ॥ 
....  अलाकुमन नधाक श्श्‌ ह 
"एनाखिभिरनिर्णिक्तिनीथकिचितेसहाचरत। 
'भावार्थ-इसकाशाशययहेहेै: प्लेस पातकी नेपायभित 
है. 


११८३ 


नहीं कियासर्थात पाप हेनि परभुट्टिकेशर्था निसन शाल्नेक्त |: 
शैति सेउसकाउपाय नही।कियाउसके साथ कोई प्रका राम . 
(उरनाबैटनाखादि 3 नकरें। ॥ 
श्राप आनतेद्दी हैं? हत्तारों गाय करवा करवेश्याओं ने खान. 
क्यश्नितनने ज्ञानती भी नहोंफिरउनके साथ व्यवहार करता. 
तानानचाना धनदेनादिमहापापक्यें नहीं! घबरयहे। |. 
वेश्यासेविभ्वकीहत्या 


चेश्या का इत्त देश में नव से भया पचार 
अमर भये सव रोग क्षति नष्ट ककिये! सेसार 


कुरेग खनन्‍्व 3-१५: 3 अब । गठिया श्ाथिव् 
'सु्नाक स्वानिशक ख्थाई। सवहि अमेह सतावत | 
शेग भुंड चालि साया। औवन सुख खरेरपनशाया 


वेश्याकुल घानिनी 
धातुन शेग हानि बहु कीनाी। कुल स्नेक सन्‍्तति से होनी 


बी विगाठ़गे गेग ने भुभ सन्नाते को सूल 
पुच न होतें रोग यश भये चंश निर्मल के 
बा गेग 
येकि पुरुषे फेदीय भस्म दहोगये कितने के पतले चड गये 
 हिगयेसथावेहीपरुष स्वपनी ५ स्लिये के समाष गंय उनसे 
कोभी खोरे शेगे ने घेरशलियावल्कि वे गेग किसेकियी 
कुलमें पूरित होगंये इसका फल यह हुग्घा कि अनेक. कुल | 








बह वंश (सन्‍्तापहीन ५ होगे : वेश्यासंसर्ग पुरुष के सन्‍ना 
होनेहिीनहीं 5 की 24 लक कि च्यभिन्चा 
से अर्थात परपुरुष से हुई शोस्वेश्या घयम ने शपने साता 
टेकाईकुलनए करती हैं पोछेयरुषेंका कुलनए कर 
गहेइससेयहासिझ्ू हा वेश्या कुल घानिनी हे मे पुरुष 
काससगे करते हे वे भो कुल घांनी ऐ ने है कुल घानियें।की 
शिद्धिकरतावुद्धिमानोका काम नहीों॥ 


न चेष्या भात्म 

ह लक. ५.....५०:२:५५०: नकल 

िदिकहींपकद़े गयेवासातापित्ासे घन भुपएएटिमोगा 2 से 
मेलाश्ययवा स्मीनेकामातुसरहे कुछ रुणानवाशकिया तो भूर 

बिषादि भक्षुणकरमघआात्म चात कश्डालनहें वा सल्ती के व 
करगेरे श्प्रथवा सलेस्वयम्‌जात्मचानकरती हें थव इन 

क्रे/निर्दूनरेख्व समन्य चनाढप के साथ में वेश्या पीतिकरलेल गे 

भीश्पापठसकेवियेगमसें शात्मघान कसेहे ५ _ 

चश्यासगुरूद्तस्या  . 

॥ बेश्याकी रूपा ले गुरूमेंपीति नही रहती यथा “लोकलान 

पक्तकंदाहों | गुरुसे अधिकनेहुदन माह“ जब गुरु भी 

में भक्तिही न हुई नो ठुयने में क्या सन्देर है ? हिनीय विमुख 

होनेसे कृनधना देष भी उन परवटना है » सुतीय महा 

. नि करणापच्ध में स्नो ५०८ कष्मन्द्र भी का चचचन सर्ुन 

- निहैे कि फ्तेशपरुपों की सवज्ञा करना शीस कारने के तुल्य 
हे आअवसेचत्विये जो सच्चे गरू हैं वे शव्श्य वेश्योटि ुणचार 


। आह निशध करत हें पेश्यामामी पुरुष गुरू औरतेखात्ाकः 5 | 
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अनिननचिनभीनिनान लीन. ॥.. नाना टिमगलपनमनन हि कणनननकानभन-फनानमन.. 





* २७ - 
ः करतेहैनो गुरुफा घानद्वी करत हैं? यदिज्ञाप महा 
भारतमें श्नी ९०८ कष्मचन्द्र की कावचन सत्यमानने हैं तो 
आपके शअवश्य स्वाकारकरना पड़ेगा कि वेश्या गुरुह त्या की 
करनेवाली है मरचेश्यालुगामी गुरुघाती हैं. 

- वेश्यासे भाक्ति वायोग की हानि बल 
चेष्याकेशहचासी पुरूष भाफि के नि क रहो क रनही प 
पटक के हक४ १052० है शरजपनेसह्‌ 

परुषोकोवालइकों के करन अं ३ ४ 
इसाकानामहे सअयातद्इक वाजी का नाम योग शोर भक्ति है 
83:38 82% कुछ नहीं पाया: बेकुर स्वगमो्ष जो 
छहेसे रृश्कवाती में है इसोसेसव पाप हेने हैं । इसका क 

यहहै कि वेश्या भी स्मपने शेष्पे| को पहले से येही उप देश्‌ 
सुनाया करती है। कि नो कुछ हे से भोग में ही है निस भड़वे को 

नेषा के मजे नहीं मेले वह कम नसीव कम खती का मार 
गगंलमें जाकर खाकलंगावे या धरमें मालालेकर बैरे या भे। 
नासटे होते वो जोगी बने वा भक्ती साधे नो सर्द हैं वे तो इृइक के 
4 श्मोलवी पाहित योगी सनन्‍्यासी दो गये वे थी 
भोगकेचास्ते नह पते थे सबने री पेरी थीं / दुत्यादिभूँ दी गप 
शपउड्केमूसी का वरुकानीहैं।/. .. 

/ 5 उलोक- -. _  -- : 
सा निदन्निवेष्णा द धर्मिणो धर्म म्मूवानिन्‍्दास्तपण्डितम्‌ | 
योग निन्‍्टन्निवेश्यावे चन्द्रन्निन्टान्ति तस्कर: | 

यहाफैसी कविकाचचनहेकि अरर्मी पुरुष धर्म को, मरवलेग 
विद्वानकी शोरवेश्यायोगफोीवुए कहती हे नेसे चे रचन्द्रमा की 







































कहेने 


तात्पर्य यहकिवेश्याके।लाभतो ्भिचारही से हो सकता है 
है अप शभक्तिकीवथायोगकीनिन्दकरतीहे ५. प 
.॥ वेश्याधमशास्त्नतथाईश्वरमें ग्नझ् खाती 
पाय* व्यमिचारियें सेसुनाहे कि शासल में ये श्या की वा शर 
बमासादिकीनिन्द मो।लिखीहे ते मंगली लोगे नेलिखी है 
!बिदंसमतते का मानते ही नहीं थे भैसीनिसकी मर्भो है वेसी षु 
त्तक बनाता हैओरईभ्वर किस ने देखा है वेश्यामें शोर श्‌ 
शणिवमोसमें मज्ेदारी सामने माहिए है। इत्यादि्म्वर की तथा 
त्नतथा धर्म शास्त कत्ती ऋषिये। की निन्‍दा करके जन्म 
विगाउनेहे भर मेउनके साथी हैं उनके! भी ले दुवते हे सनुमान 
सेलान नरेश जम रयाकी पेसिदीनगवरजाय 
नेहै/सिखायेहेंगेशर्थात वेश्या धर्मशास् तथा ईष्वरसे विम॒ 
रस करकेनाततिकंवनादेतीहे॥._', . ह ह 
._ वेश्यासे सत्संगकीहानि ला 
- इसबातकीाशाय:सबमहाशय स्वीकारेकरेंगे।किसंसाए में 
नुष्पकेसुधारलेवालाञच्छे पुरुषे। का सत्संग ही है र॒सकेवि 
ासुधारहेना म्पस्तम्भवरे ओरपरम र्‌रबदापक नष्ट घर कर ने 
_पालाहेते सदसे स्मधिक कुसंग हरे मैसे ग्ती गुसाई तुलसी 
दत्त मौका दच्चन है कि “दुए संगनिनदेउ विधाता । भलः 
बासनरकसुरचाता/ जंयीतरुएसंगसेनरक काबासकेष्ठ | 
हे जोरभो” दसेकुसंग चाहतकुशल तुलसी यह स्फ सो र। 
महिमा घहीसमुद्रकी रवएबसापरोस ? नात्पर्य यह हे कि 
भश्यागामी पुरुष सत्संग में कभी नही बेटते » जब बैंदेंगे तव श॒ 


वुराकहनेहू।. 


ज््८ 















कभी भूल में चले भी गये ते र॒सरी यार ज्ञाने की 
( होती शव किये स्छे पुरुषा से (जे।कि स्व षकारदि। . 
है उनसे) डरकरभागना और रबेटे पुरुषेके निकर| 


है पाव धहीका कुसंग सच्यानाशमें मिला देता हे चेश्पा गामी | 
ते एविप्टिल कुसंगमें २० 
का वेश्यासामिचताकीहानि 7 
गागामी की मै ची।फिसी से नही रहती वित्त तो एक ही है| 
रामित्री की मिचना रहेगी वा वेश्या की रहेगी ५ द 
भव वेश्णसे धाति होनी है ने पाहिल मिंचे को व्यभिचारी 
परुष सूलजाता है इंसीसे कृतञ्ञ भो गिना जाता है णौर भो 
व्यभिचारियें| के मिच कोई शाप टेखेंगे भी. ते वही शशवी क 


_मावाय- निनका जाचरए बुर है निनकीरणि पाप में र 
हनीहे बुरे स्यल बुरे संगमें रहुने राला और दर्जन दून परुषे' 
“कि मेत्रीमिसकेसाथहोपहनर शीघ्र ही नए होताहे ॥ 


ध क्‍ ल्‍; ह है चेष्या से ह्र्त्या न म् हि । 
.। पंथमनेवेष्या केजनापप आस ( धर्मशस्त्रके ज्ञान ने 
रिचारी ) प्रा्मण में प्लद्धा नहीं रहतीयहभी ब्रा! की 
“हानिहे द्वितीय वेश्या नया वेश्यागामी पाय  ब्राक्म। से रे 
पर्चतेहे'कियेलोगवेदशास्ल सुनाकरमनुष्ये रोप्यमि 

चिग्तथा मेद्य माससे हरा करहमारी हर्णनि करतेह दसी से कि 
“ विनिशजाओं केपदित मो गये तृतीय कभी रऐसाभी हो गया 
"हिफिकोईब्राक्मए कुरुंंगमें फेस करवेश्यानुरागी है गये हें तो 


प्‌ 


ट्‌ 


; ध्येभिचारी 20255 कामारभोडान्नन 
'हिंपेसावीसियेबारसुननेमें ममायाहेः येभिचाशि लागद्सवा 
- तकी नहीं देखने कि ब्राह्मण वा झत्री कार हलक फे 
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के ०५५ 35834 नया सुशपान स्तेये गुवेग ४ 3& कक : 
|: अद्ाश्तिपातकान्याडुससंसमैशतापिते सह 
 अ  अचुष्श्त्र"्णह्‌- 

॥ इसकाशर्थयहरे कि प्रत्इृत्याका कर्नेवाला मरिश पर | 
चीन शरणबपीनेदाला चेशे करने वाला सौर गुरु की सली में 
गमनकरनेवालाये चारमहा पातकी है ग्मोस्नो ४ 
पास मोर शशव पाने वाले » के साथ संस ग लेना दे ना थे 
. | पालउरनाटिकरताहपहभोपोचर्ी महा पातकी हो ता है। 


ब्दे ० 
ज्र्थात्‌ शराब पीनाभी बह्नहत्या हा है और यावनवेशया हैंश 
शवपीताहे औरजेचेश्यागामी है वे शएव मास अवश्य भक्षए 
करलेहे वेश्यातथा वेश्यागामी पुरुष बद्ध घाती हैं जोर जो म॑ 

ष्यदनका संसगेकरने हैं वे भी महापातकी (ब्म घानो ) हैं 
आअबकाहिये सभा में वेधय साप केनिकर नाचनी है लेन देन | 
। कह ७83०५३४९५ ४ -९६३६ बस अवश्य होना है यदिशा 
प्‌ धर्म शासन को सत्य मानते है तो आप विचार करलीनि 
पैगा कि त््ञ घाती का संसग करके हम क्या हुए । इससे 
यह तात्पय्य निकला के वेश्या चक्ष घाँतिनी है मोर ञ्ञा 
इन से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखता हे उनका भी जल 
चघाती बनाती हैं ५ | द कम 
(पण्जु)पेश्याभीनेईम्वरलेडी वनायी हें यदिउन को व्यांह 
शनमें ननचाया माय तोदनकापालनकैसे होगा॥ 
(उत्तर) ईम्वर ते लेसे ग्यन्य हमार आपके शणगेर स्वें बम 
वेश्याकेटेहमाय की ते रचना की है परन्तु यह नहीं कहा कि 
(करो यहउनका प्रमाट हैः नवेरसो ईभ्वरने स्व हैं; 
सिंह सप शादि सभी ईष्वर्सएि है चोरें के घन लेने मे क्यों 
गेकनहो/ सिंह सर्प के हर से कयें भागते है! तुम उनका छा 
हर्डे वे मनुष्यों को भक्षण करते हैं? ऊैसे औनि से पेश्या॥ 
को धन देते हो याटि स्पाप धर्मात्माहे ते वेश्या कीतरह सिंह 
मगर मच्छारे क्र जीवों को स्तपना शरीर स्र्पए कर दो॥| 
चोरों को घन धाम सब दे दो» घन्य है मआापकी धर्मक्षता को 
चित्त में तो साप के जमाद भश हेयर इंभ्वरस्ाएि की दया 
ध्गर करते हो बथम जाप सपना और खपने कुटुम्व का। 


दा २ 
चिन्ता पाछे शैपालनकश्ले वेश्याशे की प्विन्ता पाछे कीमिये और । 
इनकापालनकरलासम्पूएीसंसारकी पतित्रताल्लियें के वे 


न दे 8205 








न्पस्नीभी वेश्या बन बेट न हैं द्ससे हुम्शाकि पिष्य 
भरकीस्लियें। केपतिब्रत ध्म्म मष्ट करे का मो पाप है वही 
42 कमर 0007३ हक ओर धर्मशास्त् में 

(यह शाक्षारेनाहे कि दुरतचारे सेनिकटहोकरमसत च 
लो मोर विध्यासमन करे ॥ न्‍ 


.. उतताक 
- - चालसाम्वकृतशण्व विशुद्धानपिधर्मतः 
- शणागतहन्तृम्वस्लाहन्तृष्त नर्स बसेत्‌ 
की | ु मसुच्मश्ध७०्शश् _ ४ 
भावाणथू- वालकंके मारने वाला शोर कृतम (जा किये हु 
एडपकार कान माने > तथा शरण गत के मारने " 
स्लीकीमास्नेवालाये सवपरम पायी पाप रूस पर शादि केश 
चैयायशित्त करजुके हें तो भी रनकासंसग न कर ॥ 
: चेलियेवेश्यासकट़ें।स्लियों की ५3 3५ 6२५७० 
के की इत्पा गुरुइत्यादि करती हैं. करती हैं मरे छत 
तोवेष्यामें ग्धत्पेन्त ही हे सब तके धनमिलेतव तक की 
भिड़े । यथा “ +९9०५३०९५५ अजाभग्नं सपेत्या: 
2 लिर्द्धनहनिषसवेश्यात्यागनीहे इतनी घाश्पापिनी 
पवश्य त्यान््य हैद्सके शनिरिक्त चम शास्त्र में यह भो ने 
। र्बाहेकि २ है | । ; 








"मील ९७ लि? 
गुरुपाचालरद्धोवाबराह्मएंवायह खुतम्‌ 
बा ब पा्जानिशास्यन ' 
5श्प्८्ए 

भावाथ- गुरू? बालक “उद्ध/ विद्वान ब्राह्मण: ये सब 

यीहेंते इपफाबिनाविनारकैयबधशथीनआएघातकरे 
सर्ययहहे! गुरुवालकरदश्ोरत्राह्मणारिकेमालिफा बहा 
भापानकहैपस्तुयेशावतायी देते इनके मारज मे घिलेब न 
फेरेल्येकिओततायीमत्ुष्यंमहापातकी छा है / बी 


आग्निदेगरदम्मेवशस्तपाए धनापह: 

क्षेतरदारप हनन षहेतेहयातलायिन ; 
भावारधी- खानिलगानेवाला(२) विषरेने वाला (४७ शस्द 
(हथेयार: ह्थमेलियेमारलेकेउयत (३० पणाया घनह 
रलेवाला (५० स्नीहरऐाला (४७ भमि रा वाला ९६७ यथे| 
छू साततायीहें । इनमेंसेएकलक्षण भी मनुपष्यमे हो| 
सगख  हफरमारल योन्यहै परन्‍्नुवेश्यामें नेक न: 
शा] 5 ३४483 ० आनिकेसमानरुंसार को भें 
स्मकरती हेचरए स्घारने से कारिगुण अधिक है , शोरविप 
तोऊपर ४ हैं के वेश्याकीकृपासे स्लो पुरुष चाल 
फ राभेरते हे वा सी प्रुष दे रेत हैं शस्त भी चल जाते |. 


जा र्‌ ह 
र 
॥ # की हे 
प. 


कु न 


ह । 9 

्य "चाहते हैं।के इनका तिसस्कार होवे सत्कारन होवे ॥ 
.. - झ्लोक.... 
. शररटपच्चुहस्तेनरशहस्तेनवाजिनः 

-हस्लाहंस्नसहखेण रेशत्यागेन हु नः 
भावा्थ- पैलगए़ी खाती हैेते पांच हाय द्रसेबचे/ घोड़े 
रश्हृप्य / हसमोसे हार, के बच्चे स्पोर चुज्जन का 
स्याग रेशसे करें शर्थातानिस देश में टुर्नन हा उस रेशमें मो 
न रहें अथवाउस दर्जन कै उस देशसे निकाल दें अर्थात द॒ 
मेनसबसेआधिक रुख दायी है यादे परमरुर्जनवाकी सूर्चि 
चेश्याका देशनिकाला 3.3 सक्ते तो इतनानोम्पवश्य हेप्स 
क्ताहैकिशपनेदिवाहादिकार्यी में न चुलाईजवे। 
(पष्त्) पेश्याजाक रट्शवीस गालियं (काटने ) सम घी 
फोसुनाशिहें तो विवाह की शोभा बन ज्ञानी है। 
€उत्त२) घिकऐसीसमफ के) रस्तान्वलतेमनुष्यसे चा 










शा (उज्जन) को ग्भपनी है चहिमे बेटी शशौरपतिष्ठा सम रूने 
हैं भलानिनसेबेटी बेटे का लेन 3 3: हो 
गयाडनकीए्लिये की वासमची को बुर भला कहाना मे 
रउसको सुनकर यसच्ाहोना मन्ुष्पेका काम नहीं : पशुझे 
को आयात हल है उाचेत है कि समधी तथा समाधिन 
की अपतिश्ा होती तोउस विश्व को हटा करशतिष्ठाकी 

शा करेंद्सके बिपशेत करना तो बड़ी भूल शोर खत्येत कृत 
सतानिलेज्ज्ताहे इसे के कारए स्लये खत्येत घीर दे 





श्क्ट 


हाज् गाना बज्ानादि सीरच गयीं । हि 
(पण्त ) वेश्या चत्यस सभा ले फेल 3 की शोभा दोती 
हेद्शभाईवेे रहने हेंगनिएलबबेट नहीं नाना इसीसेसे | 
नमज्माया कीनगयाउसकी खबर नहीं होती। | 
(उत्तर) जयमते यह बही भारी हब कि एकाकिचित| 
जे श्हानियाओर महापा| 
तकी होनिकेकर्मका कुछ ध्यान न देना मूर्ख ना है डिनीय 
एभाइरयेंकिीएकचित बदन काउपायओी यह है कि कीलगी क्‍ 
(ईल्वरसम्बेघी भन्नगाने बालें। ) को बुलाकर मज्नन ग॒ 
कीजिये म्मयवा सती २०८ शमचन्द्र जीनथा सनी रण 
| पे ओके विवाहेन्सव॒के 0 2003. । 
उत्तमघकारके मन्तनादिर 
गानेवालेभोवहुनहैं। भज्नन गाने की श्ापशेनि चला वें गे 
नोइनकेगानेवालिभी माधिकामिलेन लंगेंगे। 
(पण्न्ने) भेल सुलाकान पालेश्धिककहासुनी करने हैं वे 
इसाकैनिनामनेदारी नहीं तुम कृपणताक्ये करने हे धन 








! कीयही शेभाहे । ८ 
8 पर अघमनो बुद्धिमान रेसा कहने ही नहीं किल्‍्नु मूं| 
रवि कहा करते है शेर घाय: च्यभिचारं लोग (वेश्या के मित्र ) | 


विशेष कहते हैं उनकी बात खाप कौन शसीमनिंगेशब तक 
वीके समस्ताचरणा हेगे। ओर तक तुमसे पे स 
यक जसन्न कदापि न हेंगे। + शअनेकथषकार के म 
रस आर आशय भिन्न २हे अनेक जन्मे भें तथा पणिवी 
_ आसम्पाति लुटाने से भी उनके जभिषायक्ती पूर्ति न 


जा _ ३०३ . 
होहे!सकर्तीउाचित यही है कि सूर्सीकी दंड बड़ाहर पु त 
. ल्यसमककर ध्यानन रेंक्योकिपिछे दुःखानिक लता है! 










- 'यप्यायीस्लस्पमिचाएयस्थायस्नस्यवान्धवाः 
_ अस्याथी:सपुमानसेकेयस्याथास्सचर्पण्डित: 
हम 4७833 ५ आऔआ0 औ तनु 

ख्यहेनिसकेपास हि 2 शडील अक0 क 
“विभीनानिदशे पगट करते हैं घन की कूपासे वह जा 
ततथा पेडितसमभानज्ञाता है? धनलुस्नेषरखुशामरीवा 
वान्धववासूरत समीपवर्मी कोई नहीं कहता कि प्आापने हमा 
से वेश्यादि में बहुत धनलगाया धा तुम बिपत्नि में 
हैहमसेसरहायताल लो बरन सहायता की जगहउलरामु 
खेबतावेंगे वा झोख बचा कर चले ज्ञायगे श्पाप वा खाप की 
ह शैके उपर बहबियत्ति रहती हे केाद विशेष हट 
सेश्याके/लिय करनेउलसेकहरेशकि पम्प काले 

न्‍ज़नान कपडे पहुरले तुम की दो रुपये देदेंगे। 

'अष्चे ) फितेन खादमियें में यह भोरीति हे किवेटे वाला वे 
श्यिाकाधननहींदेता किन्तु दुष्ट निचभेलसुलाकान वाले ए 
। अफे५३ ९ कानपा ४ 'तोउनकायहु कथन है कि 
हमाण धनतेलगताहो नहीं पटक ! 

(उत्तर3जिनकेकार्यी में तुमसेकड़े रुपये देचचुके हे गि्नय 

पाजिनकेआपसेयहम्याशहे किये भी हमारे कार्ये। (वे 
री ३२८ में >रुपया रंगे वे ही लोग स्लापके विवाह में रही 

कफोरटेडेलेहे।फफेश्क्याहुम्णा स्पलर पलंर के घ्यापही का धन 


ली मम कक 2533 


के. पाहिलि छा छलका । 
गयावीस भाइयों से पाहेलेटिवाया फिर बोस के तुम देने | 
ये। | है 







'जष्च ? नो लोग घनीहैंडनका उत्सा हक हा पर है।। 

( उत्तर) श्पने शवेसदशकी पब्न्दायत करके यह नियम 
रलेकिज्नोघचन आानिशवाजी फुलवाड़ी वेश्याटि: पलगनाहे 
वहुइन कार्चो में से हरा करजत्पेक विवाह में मेसा ख्धिक | 
न्यूनह्रव्य सेविवाह हे तरनुसारपाच्च रुपये सैकडा वा भैसा | ' 
उचित समकेंप॑चायत में समा कशया जाय उस चदेसेजय | 
साविश्रसेके बालक को पढ़ाने के छाथ पाठशाला वेचायी 
जाय ट्वितीयनिर्धन भाईये की फन्याओं| कावियाहू कराया 
जाय जिससे कि निर्धनताके काएए कल्यावाला समधी-से| . 
पन.नलेने पाे तूतीय विरादरी में ने लूलो लेंगही श्वपाय। ' 
नग्मनाथा (लावारिस २ विधवा सनी है उनका पावन: कं 
ना चाहिये/भिसमभेकि विधवा न्नाथाल्निये का ट॒णाचार 
| आपका यश भी जन्म भर लचा श्नेक 
पीडे तक र्ह्‌ और परलोकमें शक्तय पएय हे जप धरम ह 
फा काम नहे।सके तो >अपन*पुच तथा पुत्नबधूम्रादि को 
उप शधिक वनवादे| वक्त चे वक्त. काम ज्मावे ची नधर की 
घर मे रहे नाम भोड़े/ सहसे सनुष्पे के। देखा हैघर की 
पड भी नहीं, आानिश बाजी रही आदि कुशीतिये/मेंचर | 


गे आप्तये है कि हार पूप ऋषियों ने इसकाजसचा। 


श्क्‍्योकिंया। 

॥(उ्तेरं) वेश्या जत्य / फुलवाश, प्वानिशवानी ' 
_तिमुसंलेमानी राज्य के समय से बच्चांनित हैं पहले दस दे 
शमें इन कृरीतिया की चर्दी भी नहीं थी में आपका एकरहटी 
ज सेसमफानी हूं कि स्खातिश वामी छुडाना मुवेशता 
रिशसलभाने का स्योहार है म्माप सेगे। के फिसी त्योहार में 
इंसकाविधान नही दूसी से घाय:सुसलमाने के विवाहमे भो 
_इसफीरीनि है श्रविया के अताप से न्पपनी हानिलाभकादि 
चारता जब से मुसल मान खाये उनके देख 
खानिश के का जल ९ मे 
भी यचालित होगये सर हमार इवेज्महा त्माशओं ने ते थे 
श्या की म्त्येत ही बुर कहा है ॥ | 













ज्साक 

घर्माणय दवानले! धवपयाशशे स्ाामति यश 

स्नामेन्ट्ग्लपनेकशह 30002 द्विंपनालिका 
सन्तांनाभ ६3 र्म्भाहि हर ी 
तस्माह्गाप्वधूकरास यृत्तादहेवायताम। 
ं 5२०3५ 80800 8304 4485 3:00 
शान्तिरायकेसुन्टरबनके समान है बिस धर्म रूपी बन के दा 
ह करने का वेश्या संधानल (वन कीघ्यानि > के समान २ 
बस भंस्म करती है (९३ घन रूसी समुद्रको शोष 


.. . ... भ्लाक यर्निर्कतिम 

हे 3५92७: "कम. 

॥ घन॒त्वाज्ञनमवाज्ञात् मवापुयाने 
शअंयातसुनके धर्मकोज्नाननाहैसुनकरहीदर्मतिकोमसुष्य 

्पाग है इत्यादि जर्व खापलोगस्वयम सुरैति को वे गेयी 

'शिकाशिसा करेंगेलेवे भी कुरैति का अवश्य छेडेंगे वी रपरुष|. 

वहीाहैमासबर्सेपयम न्नेष्ााचारमें पद्त्त दववें तथाअन्य भ 
हाशयें को शच्छेसाग पर न्वलायें ॥ 

.. ... . अलोक 


ह लोक 

हा एकेनापिसइंकेएसशिगनसुग पिता 

-  चासेततहुनसब ससुचएण कुल या 
त्पथ थे सुगाम्धदानाइस्त एक शा समस्न बन फा सुगाधित 
_ किरदेताहे नेसे अंश्वपुचएकरी-पच्छाउसकेम्वेशानचार से सम्प 
-णिकुलकी शेभा नवांसव के का श्तएव स्वयम 
कुशति केष छोड़े और स्वन्य भादयें के समभतण कर छुडवाने 
का ययत्व करे यही स्मपपका करने च्य है । और यदि स्माप इस 
इया का निवारण न करेंगे तो स्मापके नघा स्ापकी सन्‍्तति 
कि चहुतबुस फलहेगा हमाय्‌ पक यहरैकि म्मपनीसंता 
. निकी शरररक्षाउनकाओबन सुधारने का यत्व करे तथापि 
जो पुरुष इसका बंयद्वेतानहीं चाहते शेर क्पनी सन्‍्तान (५ 
च पुची) कुरुम्व स्‍ने धर्म चनादि से रुष होकर इनकी नए क 
चाहने हें तो वेश्या की अपेष्ता खखानि में सन्‍्तान कोभस्म 
करना भ्तेए हे बिप पिलाना उत्तम है पियी में सीवते है दवा 
दिलाहितकाए है सर्पी से करवा देना चोद़े दुःख काकारण हे 


रु 


गा _३४ 
ः लिये कीरानिफोरि 
सान है जरसप विष से शधिक दुख दायक है १ 


















ागनिके 


. अनाक ह 

- दु्ननस्पचसर्पस्यवस्सरपेनदुर्नेन:ः 

सर्पोरदेशाति ४३७५५. ३७:१९०३४: 
अचीन्‌ सर्प यत्युपि हे तथापि दर्जन के संस्तगरे 
सर्प उत्तम है क्योकि सप कभी कारता है मर खेटिज्नन बार२ 
ः काटवे हैउनके संग से जन्म भरह*ख भोगना पहना है धमे न. 
शव होकरपरलोक भी खोबेरने है। हाष कितने शक की व 
ऐै किमिन पुत्र पुती के लिये नन्‍्म सेसह से कए उठाने है नो|| 
: िचादि शपनेयाएप्पारे हेंडनके ऊपर किंचित भो दया नहीं 

यानी, शोक | शोक !| महाशोक !!! कु कि 





दोहा 
जो सन्‍नति दा रच हें के 860 है वबिसार 
परम दंड देवा चहे देउ कूप में डाए 5! 
काले सप सेगाय के चंर में दो छुडवाय - 
नीोका पे बैटाय के जल में देउ डुबाय 
बहुत काएं में ग्घाग्नि रे देवों तुन ललाय- 
खथवा बिष मंगवाय के सब के देउ पिलाय 
सो सपाय कर स्लानिये तुमरेरिसि समिट झोय - 
 जाएदेडु देवों भलों बेश्या बुरी चलाये - 
.._चेउपाय सवही भलेआण तुते कदि ज्ाहिें.._ 
: परन्तु वेश्या लति घुरी साहि जुलावो. साहिं 
- विषदेयो श्ति शरे दे पह भानत सव केय 
है क्र ही 







| ऐ 

_ करिए वेश्या बुशेनिहिसमदिष नहिं हे 
. तन धन कुल सब नए करजीवन करत खुसार्‌ 
- कारिनडुल्‍ख सुगायके का ये नरक॑ में हार 

' कारिन चुग भोगहिं नश्क वेश्या चुत्यस घताप 

: .. नाते बिष डेवो भलो सनक होय सनन्‍्ताप 
... चेश्याहे खबग॒ुण भरो सब देणें को सिन्धु 
.. अल्यदोष चर्णीनकिपेलखे सिंधु में बिन्दु 


. अथश्ातिशवाजीकीहानि 








॥ .  - आतिशयाओ ख्ति का रवानि 
. याकी च्या लीला लिखूं करत सेकड़े। हानि 
._पशुवन की फिल्‍लीलगेबथम पाप यहजआान 
.. साहिंसातच पाई नाहिं अनजान 


पाई 
।याहि नीच यवनारे बनायें । पभु की 5 लगाते 
लंगे श्र प्वेशटंट उठाये । ऐेग जनक दुगीस्धे बढ़ते 


दाह दाहा . 
मातिशवाती की ज छोरतशग्नि लगाय्‌ 
फेल ज्ञाय र॒र्गस्ध बहु णेगाहे देत चदाय 


है श्पविदा ज्ञग में ०१३ हु 'निन्दितयहरीति 
शिणिन कार्य में शीती हे. सूे सब चमदे की धूनी 
| . दोहा हा 












आतिश बाजी छूटती टेश्वत चित्त लगाये 
पप्श्ननका चमह नलेघुसामगज्न में जाय॑ 
इमवचनिये ब्राज्मण बढ़े कश्तसभी शभि मान 

चरम सुझ्नो जब सूंघते करो तिहारे ज्ञान 
&-+ ५ ही 

है कर ज्ानिशवानी। देखेत हेय॑ मूर्ख जन राजी |. 
रेबननयन कचुकसुखपावे। धुझो नयन की क्योतिधरावे| 
सदी ता में स्मग्नि लगातें। लारन मीवनहोचालि शातें| 
मकक्‍्खी मच्छर जरें जनन्ता। घनी लोग हैं ततिनके हन्ना। 
इसने कितने याम ज्लाये। नगर माहिं बहु गृह कुंकवाये| 
अग्निघरें में जवही लागे।चहन जीव तब ४%5१ खभागे॥| 
मूरच जन खागिनि लगाये। ने जग॑ आततायी राहिलातें 
शखाग्नि लगे का पानक भाणी।नाको समककत नाहें स्मनारे| 
सुन्दर वतन यहत जल ज्ञावें। कितने हा आख फुड़ावें 
पेहुत सरुष घायल हो जाें। स्थेग भंग है घर का म्मादें। 















फिलने मानुष 6 ५ वयाल में खाये . 
. भी विश्वास न शावह्दी निम्तय देउे कशय -॥ 

पणिया भूषण भीह भें चोर छीन ले जाये . 7. 
लदुकनके भूषण छिनें फेर पीछे पछि नाये 














"७७ ३३४-५७३४५०९७६-- के ५ ७१ 
देयहभलाक रसीपस्‍तक फेशण लिखाहेरेखलो। कारक सश॒शमेलिसाहैरेखला। | 
हि 


















.. : चेोपाई जन, 
हुत हृएने लड़कन दी होवें। खेल जान इसमे घन रे 
बल मांहिं वहुसमय के *53 ।कबहूं हृण्य चेर नल कज्ञादे 
ि है ह | 


शातिश वास देखि सुन सदा करत स्मभ्यास 
..._फितनेंकेतन झल गये कितने भय विनाश 
मा .. - चोषाई कि कल 
की नहिं भू 'मिराते । ना प्यासे वी प्यास चु 
खाने भस्म हो जावे। रुथा नह कुछ कप्म न जावे 
३ 3.७9 कक ह " 
..ग्रासेक्‍्या सुखहोव है फ्के खव्य लगाय 
'. « अप्ानिशवासे लखाग लग तुर्त रवाकं हो जाय 
-  शखहेयत्ोभो भली सख्ावे काहू काम 
. “याकी राख न पावही तथा ज्ञात सब दाम 
अभाग्नि लगे घर में कभी बचें कोयला रच 
... धन लगाय फूके सभी याकी रहे न शर्त 
' सिद्धान्त यह है कि स्मातिशवाओ म्मनेक हत्या की ज्ञइु 
है मगारशे में एक मलुष्प मर गया ९ 3 3 पक 220 4/ 
ने है घायल हे चुके (९ बनाए दे एक याम में 
अनेक सनुष्य घायल होणंये कितनी का साएान्त हे'गया 
' फिलने ही घर नल गये (३२ पा भें सेद जी के मेले में| 
वासियों स्भादमी घायल क्षेगये थे सैकड़ो सगह म्पर्ने 
|ग चुकी है विस्तार भय से सधिक उद्हरण नही लिरेप ५ 


| 


पैक न्‍न्‍मफकत जन । 










| बुद्ध... ' 
अथर्फुलवाशकीहानि ै 


.. वहा (सेरिकईंसराय 
हानि बहुत फलवारिफिीकिपित॒कहूंसनाय 
जयमहानियहजानियेबधादुब्य लुर जाय 






| च्वोपारे ' रण 
चाले घर से फुलबागी। बड़े यत्न होगे रव दाशे॥ 
पालिस माह दहु खर्नेकरवे। नव समधी के घर तक जावे 
मार्ग माहिं कब लुटि सावे।चित में बड़ो शोकउपनावे 
जैहि कारण फुलबारि मेंगाईं। समधी के घर तक नहिं साई 
जब लूटे लुच्चे फुलवाणे।घक्का मुक्ा होवन भाशे | 
किनने मानुष कुच्चले ज्ावें। हाथ पेर सरव रन्‍्त जुडावें | : 
होल परस्पर मार ग्पेरादू। बहुत देर हो चुकी. लहाई 
लूर मां तस्कर चलि आये। मूषए बस्न छीन ले जाते 











& 





- . हथा रफल अलग | रबेवें दरच्प लगाय 
काह कान ने आदही रृक टूक उड़ जाय ' 
शाप लोगें को स्मए हे 5८ इसी शागश नगर लिवार्स 
लाला हजीनमल माधुरवैश्य की बशत भें फुलवारी लुटते 
समय लड़ाई छैने से किनने मनुष्य घायत्न दोगये मोर एक 
पृरुष का आएएन्न हो ने से कितने पुरुषों को दशशवर्ष की फ़ैद | - 
| 23384 52०3 38८3300०: ९ लुटाया कि 
रहज्ञार रुपया रटेयासैक दें फीःखुशमदकरनो- । 
- ऐसेही बरबेरकी लाला है के जिस घन के लक्ष्सी नानर 
श्जनेहेंउसकी हाथ से फेक कर समार्‌रवया समपशणुन- करा 









न 

































हल नि रे 8 
जाता पिताय रब तब बाजार ताज 
[उनका दिवाला शऋवश्य रेखा हे'। । ह 


आअथशातिशवाजीओरफुलवारसेसहापाप 
। * ' है] ] 


सवपापेकाबाप यह सादिये ध्यान लगाय 
चून कुरीति का धन सभी परम नौच घर जाय 





है 
0 ₹॥ 


शआातिश वासी के सोन्च वनावत स्लेच्छ सर बाशे 
ग़ज़ञो बन्नावन शिच सभी ज्ञेन ये सच होचत मं ! 
गाय को मास भरें चन पायके पे शणव सहा व्यभिचरो 
जो जन देवन हैं इनके घन गे।बध पाप क़रवत भारी 


आातिश वाज्ञी नीच बनायें ते सब गाय मास नित रख 
वायः म्लेचच्छ बनावत बाना। गाय मोस इनका निन रख 
इन कुशति में नो घन जावे। सो धन हिंसा पाप बढ़ाये 
तुमण हब्य नीच ले ज्ायें।घर में गाय मास ले खादे 
लव पाप तुमरे सिर म्मावे। तुमण घन स्थति पाय करते 
तुमसे वे धन नाहें पावें। धन विन गाय मास नहि खोव| 
॥किर सख्नथे जो इव्य कमोवे।तिनको शख़्य सोच ले जायें 
महा पाप का जे। घन ज्यावे। से घन इसी पाप में जावे 
जिसका घन म्मनर्थ सें लागा। तिन सम जग सैकीन 
इन कुशीति में बहु घन 2:38 नूतन चीज्न पाप के चोतें 
| || 


च्वाएडालानो सहलेम्न चर 
च्वाएदालाना सहसेम्व सूरिभिस्तत्वदर्शिभि 


जनिननननन-+ जल चने करीक-. ++ल- 


छ5 


हक यवनः/पेक्तोन नीचेयवनातपरः 
स्थातवत्वदरशी विद्वान ने यह निप्नितकियाहैकियवन लो 
गहज्ञारें चोएडाले फेतुल्प उनसेपमीचनहों। 
इंषासेवामासटिकुरीतिशास्ू 

| चोपाद | 


इन कुशेति ग्थभिमान बढ़ाये।मद्दे फूल के रक्त लगाये 
सब के दस र॒मति ने' घेण। सब से आंपिकहोय यशमेरा 
के धनी कारन विस्नोरे। दश सूरुब तेहि भले सुकोरे 
हुह्टोन कछु हक ;विचारें। यशहित सवश्नुचिनकरः 
. किसीका यशसुने पावे।उनहूँ के मन कर लल चाें 
निहिसम हमर 33 कर कहोने। श्सियुत्‌ बचन कहें गयीतें 
उसने किनना 'ह्य लगाया। में वा से सद करूं सवाया 
ने क्या फुलवारि मंगाईे। हम उनसे ले चलें सवाई 
उन्नकी फुलवाण है खाली।मे उनमें चिपकाऊं थाली 
दे हाथी बने वाये। कागज के घोड़े सज् वाये 

बड़े चंड़ हृप्थी चल याऊं।फुलवाश की लेन लगाऊं 
दिल्‍ली की रंडी. मेग चाऊं। जव्वलपुर के मोड़ बुलाई: 
















हल चाहा । 
. देशी द॒प किस शी सच शेभा से ईीन 
शगरेओ बाजा बंक्ते ।नेकली चाल नवीन _- 









||! शी 2] 

पा कहत द्सरेव्धिरिप पह घाजा नहिं दाक. || 
अगरेजी की नकल हैे' इंमाहि न लागे मौक 
या कासब से ज्ञानरे हम लायक यहँनाहिं 
शखसली अगरेजी पे तव शोमा 'मेंग माहि 
सिकबन् की पलटन चले देख लेये सव का ये 
पलटन का वाज्ा बने तर्वी मोर यश होय 
कहन मीसतरे दइत्यरिपु खभी ग्वालियर भाउं 
चाहिनितेमसचनलग्रपलटनलेकरजखाउं 
गजा की पलेटन संजे वाने चने विशाल 
शेमा बनेवशन की तव हम हो निहार्ल 
कहते चर््ये धर्मरिषु स्वाति सूदन के भूप 
गोश्न की पलखन चले वाज्ने वे श्यनूपष 
जमा करूं सरकार में एक दिवस कीफीस 
गेरे लाउं।लिवाय के फोन कोश मम शेस 
घर पे गोरे खावड़ों पयम पिलाड शश्व 
उनका भोन्य मंगाय हूं हा और कवाय 
.._ गोस्न का मरिश मिले पियन मस्त होनाये 
' . तन सीकी गति बाजरही प्रेम रंग दर्शाय॑ 
. पीले लव खुश्की बढ़े श्वेत देउ पिलाय 
है दुसाम एन्नी करूं सवी टाट बन जाय 
धन की कछु चिंता नहीं सब घर दारूपोय 
सुत विवाह ऐसे करूस्‍्मांगे भये न-होषय 
वारबार नहिं पुत्र सम बार चार सहिं नन्‍म 
: व्याहकरूसतनि घूमसे यही पिता की कम 


(२ 
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पु 


* पृ 


नोपादे पक ् 
श्यायू विगत भदद मम सारे । यह संभिलापा रही हुमारों 
यश्‌ का काम कैउ नहिं कीनो। चारदिवस के जग में मने। 
मुव विवाह साहें बार म्यारु। लहूं सुपर सग एकाहि बाय 
घर दुकान सचहोविक भावे। नाम मोर जग में एह सावे 
शरामन के हाथी ,मंगवाऊं। लगर ५ में चूम मचाऊ। 
;/_ मेगाय बरवेर करऊं। जग में परम उद्यरकहाऊं 
या शवाधे शरब चहत वड़ाएू। वाते सब कुणतिम्राधिकाई 
यही इपी घर घर छाई। इन कुरीति बहुफूटबदाई 
ओर सहख कुशतेचलाई। ते सब मो पे गिनीन भा 
सूरष इनकी करत बड़ाईं। जिनको फलनगमंदुखदाई 
दुख की व्मवाधि नहानिरधारीं। सदर विषति की देवन हारी | 
रुए शनि यह परम कुदाशे।उभय लोक नरू छेटल दारी 
जथम हये फिर संकर भागे। पनामि रुख सहें घसूतानारा | 
थम सूरमन वड़ो चतावें।पाछे सब मिलहंसीउड़ावे | 
मेहिधन हित यहुकछ उठाये । से! धन मूररव रथा लुटावें 
धर्म कान मुनि जाव चुरापें।पेशा देत महा रुख पातें 
बह ड््प भुभ हेन लगाणे।निन्‌ सन्‍्तातिफोशास्नपदाओ 
विद्यालय वा कूंप. चनाश्रे। धर्म हेत कह ताल खुदा 
दो 5 धर्म हेत नांहँ दे सके भूषण ले चनाय॑ 
- घर का धन घरमेंरहे कभी काम मा जाय. | 
नारि पुच्॒ हित बस्‍लले उत्तर भोतन खाद“. 
.. - -श्थवा याही इच्य से खपनो चर वनवाउ 
घरफीनाश फोपरी म्यन्न बस्न विन दोन - 


है 


न छ॑ 
. / घनलुराय दरबपापहीभहा सूद साति हौन 


' अथकश्षतिज्य अथात फज््लरस्् 





न्‍ हे े चाषाई 
सच्चे फज्ूल बढ़े स्मृति भाणे। केते धनपाति भये भिश्यारे 
पते रच रेत दुखनाना। जानत हू न सज्ञत शष्षाना 
सम्पति सुख की खवानिनशाद्‌। निर्धनता चर घर में छाई 
बतिदिन बुत दरिद्रू झअपाण। यत्य स्पनेक ररत भाई दाग 
भाए भूप धनादय नशांपे। इन कुशते वश राज्य गमाये 
धीर्‌ वीर संवही चब णये। खर्च बद्ाय बहुत पछिताये 
खति रुख पावें तु्रे भादं।सिनकी पविपति कहो नंहिनार 
. घितिदिनभोगतशतिकरिनाई। हुस॒ह दुःख साहिं देखवा ज्ञाह 
दि श्राधिक खर्च दुखस्परे महा विपतिग्पागार (घर> 
, पिता पथ सम्बान्ध पुनि हेवत सभो खुन्मार 
शथविवाह महात्प 
हज घन मागत सच स्ाय 
" भारिन के २3 'छिनाय 
चर की कुस्की हात जव मर डों डी पिर सात 
अज्ुत बाने चानहीं शोभा शधिक लखात 
पिटल मनादी सगर में जान लेख सब कोय 
यह बाना रसणीक शखति शोभा शहुन हेप्य 
| च्वोपाई 










_ सिनदार नित चर्‌ थे म्पार्वे। चर दुकान सीालाम करायें 
लगर्‌ नगर होंडी पिटवार्वे। सूख सनन की कीर्ति चट़ावें 
पे दुगदुगी उन्तम बाजा। भ्ान लेत सक रेपत रजा 


धड 
'मूसपमलने च्याह स्वायो। स्पगरेजी चाज्ञा चज् वाये 
५ - ५; पुनि नाचकरायो।महा सूर्ख सर्वस्व ममाये। 
निन्न टुमति के ये फल पायें।घर सुराय मूरख कहूलादें 
जिन्दा चश परदेश पसिथोरें।किसन श्वान्मघात कर हारें| 
गिरे कृप अथवा विष रबावें। महा चोर यह पाप कमायें 
दे ५. फुलबाश चाजा सभोकच्ु नहेंकरतसहाय . 

सान बड़ाई भगत की सभी इएमिलजाय - | 

' कद सूर्व खुशामदी डिग महिं स्ावत कोय - 
परम सहाई द्रब्य है सो- तुम दोनो रोय . | 
धमलोक परलेकतन नह करत मतिद्दीन 

पुत्नपोच्र ऋण फासमें आप नरक्ललवलीन - 
चोपाईू. . ... 

निहिसन्तनिहितमन्मगमाये। पालन हेल धर्म -सबिस राये। 
जिन पुचन हित कछ उठाये निनके हित विपरुष्तलगाये 
वर्ने ज्ञाद्धे कुशते स्प्रपाण।लिनकाफल भोगे परिवार 
विपति बुचादि उठायें। कण हत्या में भम्म बेचायें ह 

दो". इन फुशीते पशू्गनमें फूराह फूर रिख़ात 
भारत की गारत चौपाई विपति चंदी टिनिरशात , 
। पाई : 

कर गंएु का बनना दंदोश। भारत कर स्सेंधु में चोर 
घर्‌ की फूर महा रुख दाई। बेस सीने सुरव रवानिगम 
भारत के विध्वंस करयो। सर्च सुरवें का सिंध स॒खाय 
ए दुःख मूल यहू झाना। सर्व नाश का कारए मानो| 


दुष्ट शैतिफल फछुक यताये। भय विस्नाश्नज्ााघेकसुनाये 






दर को संत न टेत दिखाई। सिंह संपचत ते मल 
-किह लो इनकी कहू कहानी। है मत्येक विपति की रवाने।| 
|मिनके सव कुरीनिमनभाई। तिनकी गति कछु रूहीौनर 
क्‍ . एंक ने मगन नशाये। ०५९ सबदल चाले जायो 
च्चि हट “कट 3६; तुमकी निद्रा चूत साई 
किन भातितुम कु ऐ। हक हि काशएनिन्र चिंन विस्तारी 
' क्या भणेस जिय माहिंसमायो। किसकेचल उद्यम विसणयो 
पागर समयह्‌ कं तिहारां। सभा बिना नहिं होय उदार 
/ बिहुत सुमन मिलयही बिचाण। कीने सभा हेप्य निस्ताण 
दि शग्नचश हित कारिएी थापी सभा विसाल - 

'. चअंघायेग्यसबसुननमिलसदाकरपतिपाल 

. -  चओचैपाई- ४ - 









चहुदिशशि र॒ग्ख सिंधु रशावे । वार पाए कहं शध्टेन खावे 
बपनोउदर -भोर रूुंसाग।पंमु पंछी सब करें खहार 
है रुलभ जन पर्‌ उपकारी।से कुल धन्य पिना सः 
' मिघिक नारि चाही जग ऐसी। सासु पुच जग होय 
प्रो मननी मे। घत सुत स्वि। नस मन घन परहेत लगाये 
जमिहिनरि सससुन चाहिं भाये। हथा गर्भ निन रूप गमाये 
चोफ भली जग. नागे।कुल दूषण नहिंहेप्ये श्नारी 
गर उपकार भ॒ कीनो यरोहिगोपिर 'धिक्‌ज्म में मैने 
रुश्ख व्यय माता का दोने।स्वप मनेहर्‌ बल हुर लीनो 













६ ४ 


निस जनसीके पुचने निज कुल हिंनन हैं की ने 
हुथागर्भ नो मास वसि मननी के दुख दान 
रियल ./.६ 7 पल कम 
जो तुम जान लिये हिय साहा । ज्ञानि सभा बिनसुखकटुनाहों 
ते कन हेत छिप घर जाई। धर्म युद्ध ते पद पिखाई | 
शशि गीनभेदहेंमननकेपयक अथकगुणगाव | 
उत्तम मध्यम नोन्‍्च पुनिसवके सुनो स्वभाव 


-चौपाई 

विश्न भोत भुभ कान चकरईी 5 ली जग में रुख भरहीं 
भध्यस झाचि से कान बनायें । विश्व परे फिर टिंग नहिं आयें 
उच्म मन की सुने। कहानी। यद्यपि दुःख सरहेंस्म्रात हेए्नी 
किये कागज सहिं छोड़े । कछ सहें पर सुरव नहे मोड़ें॥ 
बारबार नित विश्च सतायं। कारज़ बोच झड़ नहिं जायें 
कारि % संकट चालि प्मॉर्य।चटपिं काल भुभ पारलगावें 
मिस कर्ज के हाथ सगायें। स्ान्निम फल करकेदिखलोब 
धीरज चर भुभ काज्न चनायें। वे शन ज्ञग में प्तेष् 30 वे॥ 
श्तेष्ठ काय से पीढ प्टेरचर्ये। ने जग में नामण्‌ कहापें 
सभ्य भनों में हंसी करवे।उभय लोक में सुर्वनहि पायें 
कायरता निन मन से छोट्टा। धमेशनद्ध स सर मत मोड़े 
मुख हेप्प लो रण थीण। सभा जेम नहीं छाड़ो बोश 
विययम जगत में सिंह कहाये। पीछे क्यो कायर टह रपये 
बार३ सर, सन नाहेँ पावयो। सग में पर उपकार कमायो 
-|मार पीट का युद्ध न जाने। जात उन्नती युद्ध चरपानों 
: स्थिर कपर शालसश्रमिमाना। ट्वेष ईघा रिपु इलवाना/ 


श्टै 


यार बिशेथ कुंशेने खपाण ।परम शत दल यही तुम्हाण 
गादून फूठ महा हत्याशे।शजुन की जानो महतारी 
चही सर्द सुखतुम नग माहीं। हून वश कीन विनासुखनाहों 
विद्या| म॒माति शस्त्ततन घारो। अलस स्थाटि शत्रु हन हारे 
ध्यान धरे पुरषन की करएी।निनकीा शोभा माय नःबण्णी 
| सगरशिवी म्मरीशा। भ्तोयुत रामसन्द्र 
गण चारथ्य मोष्म बलवेता। ससुेन भीम सेन रब हन्ता 
करण रधाच हरिभ्वन्द्र एक। घर उशिप्टि सत्यसुभाऊर 
ऋषि सुनि घनपतिशूपतिनाना। जिनका यश्‌ सवजगन 
रहित में निमतन थे डारे।दीनन-फे शुभ कान समारे 
पुत्र मारि निन राज्य सुटाये। धर्म हेनु वहु क्एः उठाये 
शरएागन निर्भय कर दीने। वचन कहे से। पूरे कीने 
परउपकार्‌ कदगपे न छोड़ा। आए एटिये परसत्य न छेए 
धर्मयुद्ध नाहिं कब त्पागा।उन बिन भारत भयाश्यंमागा 
उनके कुल में खत सुत जाये।हप शेक नि चंश नशाये 
मन्पत ही। मो काल न रवाये।मिये सगत कुल नाम ह्‌ 
गन्‍्मन कस न मु मदृतारे। कुल क्लेकश्च भये खनारी 
जन्मन है कायर का ।परुखन का नाहें वंश सज्ाते 
इस भमोयन से मरणो सीको। पर उपकारणबिनासव 
झूम से कान्न चलावे।मानुषतनु कछु काम नझ्ञावे 
गावित भला करो सब कोई।उभय.लोकखक्षूपसुख होई 
जिमबश की सार _ न जाजी। ने च्यथ तुम ख्यायु 'सिरनी 
खियवश उन्त्रति नाहें कीनो। सच ही बात दोच तुम दोनी 
लि नुसेरसन न्यालस खाये।हया स्मयकुल नाम धगयो 















दे 


बड़ी छेरि जगे ज्ञानि अनेका। आय + सबने कीये ए: 
लिन नि जानिउन्नी कीनी। हाने सनक रीतती सन्त दौनी 
'अग वंश केहि कारए सोयो। क्ये। व्यालस वशसर्वसरयोये। 


| 
बुना बनाया काम इबोयें।सभा येस बिन करत विगेये 


|नग विख्यात शबकुल भाए। निज उन्न्रातिमें रहे पिछारी 
र भमुचंश अग॑ नास कहाये (रहे पिछारो सास नजाये 
। हब अग्रबंश भुभ सास तब सच मानत जग मां 
रहे पिछाशे सबन से। बनक लक्ञावो नाहिं 
' हृहु उन्त्रति करिलाति कीनाम सफलकरलेंद_ 
'अधवापिच्छू फुल कहो खग्रू नाम ताने देउ 
«. चोपारू.. . /£/ 
चोर उद्यम मन 'धारे।हफने लाभ ज्ञानीय सर 
०5 कर फ़ूर निवारो।सन्तात के हित रीति सुधारो 
आतृगएशन के कट पविदशे। जुररबन की की नि विद 
उपाय सबमिल निर्धारो।भेहे विधिहोकल्याणतिद्यरे 
यत्र स्नेक करे सुघरणाईू।भाति सभादिनविपनिन्धमाई 
जे तुम निमसन्‍्ततिहित कारी। झातिसभा निम्न लिउ 
*खसिन्धु से बचवो चाहो।जातिसभा की पार ् 
से श्ानवार करे सब फोर्ड ।खगुवंश हिवकारक दोई 
एह्‌ फारत में जान गसायें।सभा नाम सुन भाव चुरावें 
कोन विपाति इस्यर्‌ ने जो । रो घेरे का ज्ञाना भारी 
हे 2 2 हो है आओ म 
ह 8528 कक! फोनिनमनहेतत मसान . 
... ह्ायसेब केसी भई कोन एिपति यह 'देशन 


रे 


। 
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